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श्री सादूल राजस्थानी रिसच॑-इन्स्टीट्‌यट बीकानेर कौ स्थापनां सच १६४४ - 
भे वीकानिर राज्य के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री के० एम० परिक्कर महोदय की 
मररणा से, साहिव्यात्ुरागी वीकानेर-नरेशं स्वर्मीय महाराजा श्री सादूलसिहजी वहादूर 
दारा संस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजध्थानी 
भाषा के सवद्धिए विकासके लिये की गर्द थी । 

भारतवपं के मुप्रसिद्ध विद्टानों एवं भापाशास्तियों का सहयोग प्राप्त 
करते का सौभाग्य ह्म प्रारंभसे ही मिलता रहा है । 

संस्था दारा विगत १६ वर्पो से बीकानेर में विभिन्न सादित्यिक प्रवृत्तियां 
चलाई जा रही ह, जिनमे से निम्न प्रमख है--. 
१. विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 

इस संव में विभिन्न स्रोतों से संस्था लगभग दो लाख से श्रधिक शब्दों का 
-संकलन कर चुकी है । इसका सम्पादन श्राधुनिक कोरशाके ठंग पर, संवे समयसे 
आरभकरदियागयाहै श्रौर भ्रव तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
चके दै । कोश मेँ शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके र्थ, श्रौर उदाहरण श्रादि 
अनेक महत्वपुशं सूचनाएं दी गई हैँ । यह्‌ एक ्रत्यंत विशाल योजना है, जिसकी 
सतोपजनक क्रियान्विति के लिये प्रचुर द्रव्य श्रौरश्चसकी ग्रावश्यकता दह । 
श्मशा ह राजस्थान सरकार की श्रोरसे, प्रथित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकेट भविष्य मे इसका प्रकाशन प्रारंभ केरना संभव हो सकेगा । 
२. विशाल राजस्थानी सहदाघरा कोश 

राजस्यानी भाषा श्रपने विशाल शब्द भंडारके साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है । भ्रनुमानतः पचास हजार से भी श्रधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग मे लाये 
जति दै । हमने लगभग दस हजार मुहावरों का, हिन्दी मेँ श्रथ श्रौर राजस्थानी में 
उदाहरणो सहित प्रयोग देकर संपादन करवा लिया है श्रौर शीघ्री इसे प्रकाशित 
करने करा प्रवंवक्ियाजारहारहै। यह भी प्रचुर द्रव्य श्रौर श्रम-साध्य कायं है। 
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यदि हम यह्‌ विशाल संग्र सादित्य-जगत को दे सके तो यह्‌ संस्याफे त्यि दी नरह 
किन्तु राजस्थानी शौर हि्दो जगत के लिए भी एक गौर की वाति होमी 1 
३. बआघुनिकराजस्थानीकाशन रचन काप्र 
इसके अ्न्तग॑त निम्नलिखित पुस्तकें प्रकासित हो चकी दै-- 
९. कल्टायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नानूराम सेस्कत। 
२. आभे पटकी, प्रथम सामाजिक उपन्यास । तेऽ श्र श्रीलाल जोशी | 
३ वरस गांठ, मौलिक कहानी संग्र 1 ले° ध्री मुरलीधर व्याप 1 
'राजस्थान-भारती' मे भी श्राघुनिकं राजस्थानी रचना का एक ग्रलग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्थानी कविताये, कहानियां श्रौर रेखाचित्र श्रादि दते 
रहते है । 
४ (राजस्थान-भारती' का भरकाशन 
इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्या के लिये गौरव की वस्तु हैष 
गत १४ वर्षो से प्रकाशित इस पत्रिका कौ विद्वान ने मूक्त कंठसे प्रशंस्ाकीरहै } 
बहुत चाहते हए भी द्रव्याभाव, प्रेस की एवे श्रन्य कटिनाष्यो के कारण, वरैमासिक 
: रूप से इसका प्रकाशन सम्भव नही हो सकाहै। इसका भाय ५ श्रद्ध ३-४ 
'डा० लुडनि पिच तैस्सितोरी चिरेपांक' वहत दौ महतवपरण एवं उपयोगो 
सामग्री से परिपूणं है । यह भद्ध एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है । पत्रिका का श्रगला ७वा भाग शीघ्र ही प्रकारित 
होने जा रहा हं । इसका ग्धः १-२ राजस्यानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड का सचित्र श्रौर वृहु विशेपांक है | ्रपने ठंग का यह एक ही प्रयल ह 1 
पत्निका कौ उपयोगिता ग्रौर महत्व के सम्बन्ध मे इतना -ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवत्तंन मेँ भारत एवं विदेशो से लगभग ८० ' पत्र-पत्रिकाए हें 
प्राप्त होती ह। भारत के श्रतिरिक्त पाश्चात्य देशोमे भी इसक्ती मांगष्टैव इसके 
ग्राहक ह ! शोघकर्ताभ्नो के लिये (राजस्थान भारती" श्ननिवार्य॑त्तः संग्रह्सीय शोघ- 
पच्रिका है । इसमें राजस्थानी सापा, साहित्य, पुरातल्व, इतिहास, कला प्रादि पर . 
लेखो के प्रतिरिक्त संस्था क तीन विशिष्ट सदस्य उा० दशरथ शर्म, श्रीनसेत्तमदास 
स्वामी भ्रौर श्री अगरचन्द नाहटा की वृहत्‌ लेख सुची भी प्रकाशित कौ गई है । 
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८. राजस्थानी साहित्य के धाचीन अर महस्यपूण अन्धो का अनुसंधान, 
सम्पादन एवं प्रकाशन 

हमारी साहित्य-नियि को प्राचीन, महत्वं ग्रौर श्रेष्ठ साहिस्यिक कृतियों 
को सुरचित रखने एवं .सरवसुलभ कराने ऊ लिये भुसम्पादित एवं शुद्ध रूप में मुद्रित 
करवा कर उचित मूत्य में वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है | 
संस्कृत, ह्वी श्रौर राजस्थानी के महत्वपूणं प्रयो का श्रनुसंधान श्रौर प्रकाशन 
संस्था के सदस्यों की श्रोर से निरंतर होता रहा है जिसका संनचिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 
६. प्रध्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण प्रकाश मे लाये गये दै रौर उनमेसे 
लघरुतम संस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ भ्र श “राजस्थान भारती में 
प्रकाशित किया गया है! रासो के विविध संस्करण श्रौर उसके एतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती तर प्रकाशित हृएु है । 
७. राजस्यान के भ्रज्ञात कवि जान (न्यामत्लां) की ७५ स्चनश्रों की 
सज की गई | जिसकी सर्वप्रथम जानकारी “राजस्यान-भारती' फे प्रथम श्रक में 
प्रकाशित हुई है 1: उसका महत्वपुं ,रेतिहासिक, काव्य क्यामरासाः तो प्रकाशितभी 
करवायाजाच्ुका टै) 
८. राजस्थान के जेन संसृत साहित्य का परिचय नामक एक निवंघ 
राजस्थान भारती में प्रकाशित कियाजा चुका है। 
€. मारवाड़ चेन के ५०० लोकगीतों का संग्रहु किया जा छेका है। वीकानेर एवं 
जंसलमेर चेव के सैकड़ों लोक्रगोत, घुमर के लोकगीत, वाल लोकगीत, लोरियां 
श्रीर लगभग ७०० लोक कथा संग्रहीत की गई है । राजस्थानी कहावतोंकै दो 
भाग प्रकाशितक्यिजा चूके ह| जीमाता के गीत, पातरूजी के पवा श्रौर राजा 
भरथरी श्रादि लोक कव्य सर्वप्रथम -राजस्थान-मारतीः मेँ प्रकाशित किएगए ह। 
१० बीकानेर राज्य के श्रौर जैसलमेर के श्रप्रकाशित प्रभिनेखों क विशाल 
संग्रहं ्वीकानैर जैन लेख संग्रहः रामक हव पुस्तक के रूप मे प्रकाशित 
हो चका ह । 


२५ भडइली-- श्री श्रगरचन्द नाहटा 
सविनय सागर 
२६. जिनहृ्षं प्रंथावली श्री श्रगस्चन्द नाहटा 


२७. राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथो का विवरण 
२८. दम्पति विनोद 
२६. हीयालौ-राजस्थान का बुद्धिवर्धंक साहित्य + 9 
३०. समयसुत्दर रासत्रय श्री भेवरलाल नाहटा 
३१. दुरसा भ्राढा ग्रंथावली श्री बदरीप्रसाद साकरिथा 
जंसलमेर रेतिहासिक साधन संग्रह (संपा० शअ० दशरथ शर्मा), ईशरदास 
श्र॑यावली (संपा० ` बदरीभ्रसाद साकरिया), रामरसो (प्रो .गोवद्धन शर्मा), 
राजस्थानी जन साहिव्य (ले ° श्री श्रगरचन्द नाहटा), नागदमण (संपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया);, मुहावरा कोश (मुरलीधर व्यास) श्रादि ग्रो का संपादनं 
हो चुका है परन्तु अ्रयभिव के कारण इनका प्रकाशन इस वषं नहीं हो रहा है । 
हम प्राशा करते है कि कायं की महत्ता एवं गुरुता को ल्य मे रखते हुए 
श्रगले वषं इससे भी ्रधिक सहायता हमें श्रवश्य प्राप्त हो सक्रेगी -जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा श्रन्य महत्वपुरं ग्रंथो का प्रकाशन सम्भव हो सकेगा । 
इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षाविकास सचिवालय के 
भ्राभारी है, जिन्होने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया ग्रौर ग्रान्ट-इन- 
एड, की रकम मंजूर की | 
राजस्थान के मुख्य मन्त्री माननीय मोहनलालजी सुखाडिया+जो सौभाग्य से 
शित्ता म्न्त्रीभीदहै रौर जो साहित्य की प्रगति एवं पुनस्द्वार के लिये पणं सचेष्ट 
है, कामी इस सहायता के प्राप्त कराने में पुरा-पूरा योगदान रहा ह| ग्रतः 
हम उनके प्रति श्रपनी कृतज्ञता सादर प्रगट करते है । 
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राजस्थान के प्राथमिक श्रौर माध्यमिक शिक्ाध्यत्त महोदय श्वी जगत्नाथर्सिहजी 
मेहता का भी हम ्राभार प्रगट करते ह, जिन्होने भ्रपनी भ्रोरसे पुरी-पूरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवद्ध न किया, जिससे हम इस वहद्‌ कायं को सम्पन्न करनेमें 
समथं हो स्के | संस्था उनकी सदैव ऋणी रहेगी । 
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इतने थोडे समय मे इतने महत्वपूणं ग्रन्थो का संपादन करके संस्याके 
श्रकारन-कायं मे जो सराहनीय सहयोग पिया है, इसके त्यि हम सभी ग्रन्य 
सम्पादकों च लेखको कँ श्त्येत अ्राभारी ह । 


म्रमूप संस्कृत लाद््रेरौ शौर श्रमय जन ग्रन्थालय वीकानेर, स्व० पूणंचन्दर 
नाहर संग्रहालय कलकत्ता, जन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थचेत्र भअनुसंधान 
समिति जयपुर, श्रोरियंटल इन्ष्टीय्यट वड़ोदा, भांडारकर रिसर्च इन्द्टीय्य.ट पूना, 
खरतरगच्छं बृहद्‌ ज्ञान-मंडार वीकानर, मोतीचंद खजाश्ची प्रथालय वीकानेर, 
-खस्तर्‌ श्राचायं ज्ञान भरुडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी वंवई, श्रात्माराम 
जन लानभंडार बडोदा, मनि पुएमविजयजी, सुनि रमणिक विजयजी, श्री सीत्तारम 
लालस, श्री रविशंकर देराश्री, पं० हृश्दत्तजी गोविद व्य.स जंसलमेर श्रादि अनेक 
संस्थाश्नौ ग्रौर व्यक्तियों से हृस्तलिखित प्रत्तियां प्राप होने से ही उपरोक्त ग्रन्यो ` का 
संपादन संभव हो सका है । ग्रतएव हेम इन स्वकरे प्रति श्राभार प्रदर्शन करना 
-त्रपना परम कत्तव्य समम्ते रह) 

पसे प्राचीन ग्रन्थो का-सम्पादन श्रमसाध्य है एवं पयाति समय की अ्पेत्ता रखता 
रै । हमने म्रत्प समयमे ही इतने ग्न्य प्रकाशित करने का प्रयतत किया इसलिये 
चरुटियो का रह जाना स्त्राभाविक है । गच्छतः स्वलनंक्वपि मवय्यैव प्रमादतः, 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः । 


प्राशा ह विद्द्वृन्द हमारे इन प्रकाशनी का श्रवलोकन करके साद्य क्ता 
-रसास्वादन करगे श्रौर्‌ अ्रपने सुवो हारा हमे लाभान्वित करी जित्तते हम श्रपने 
प्रयास को सफल मानकर कृतायं हो सकेगे ग्रौर पुनः मां भारती के चरणा कमलो 


मे विनस्रतापूवक ्रपनी पूप्पाजलि समपिति करने के हेतु पुनः उपस्थित होने का 
-साहूस वटोर सकेगे ! 


ध निवेदक ` 
वीकानेर, लालचन्द कोठारी 

मार्गशीपं शुक्ला १५ प्रधानमंत्री 
सं° २०१५ 


सादरूल राजस्थानी-इन्स्टीस्य ट 


{दिसम्बर ३,९६६०. वीकानेर 


भूमिका 


राजस्थानी साहित्य के निर्माण में सवसे श्रधिक ग्रौर उल्लेखनीय 
योग जेन विद्वानों ग्रौर चार्णोंकारहादहै। जेन विद्वानों की रचना 
तो राजस्थानी साहित्य के विकास के समयसे ही प्रचुर परिमाण 
मे प्राप्न होने लगती है, पर चारण कवियों की १५ वीं शताब्दी से पहले 
की केवल फुटकर कविताएँ ही मिलती रै, कोई स्वतन्त्र उद्लेखनीय श्रन्थ 
नहीं मिलता । जेन प्रबन्ध ग्रन्थों मे चारणो के कहै हृए कुछ पटकर 
दोहादि उद्धृत है जिनको संग्रहीत करके मैने परम्परा" ( भा० १२} में 
प्रकाशित श्रपने लेखमें दे दिया है। चारणो कौ सर्वं प्रथम उल्लेखनीय 
स्वतन्त्र रचना श्रचलदास खीची री वचनिका' है जो सयदूढ राजस्थानी 
रिसर्च इन्स्टीख्यट से प्रकाशित होने जा रही दहै) इसे शिवदास चारणने 
संवत्‌ १४८५ के लगभग बनाई थी । 


१६ वीं शताब्दी से श्रनैक चारण कवियों की रचनाएं मिलने 
लगती ग्रौर १७ वीमे तो कई वहुत दही प्रसिद्ध चारण कविहो गवे 
है । क्त चारण कवियों मे ईसरदास' सवसे श्रधिक उत्लेखनीय है । 
इनका जन्म संवत्‌ १५९५ मे जोधपुर राज्य के भादरेसरगांवमें हुश्रा 
था ये रोहूडिया शाखाके चारण थे ग्रौर इनका स्वर्गवासं संवत्‌ 
१६७५ के लगभग हुश्रा धा हरिरस', हालं भालाँंरा वू उलिया", 
“देवीयाण' इनके प्रसिद्ध ्रौर प्रकाशित ग्रन्थहै। वसे इनकेश्रौरभी 
करई ग्रन्थ ग्रौर वहुत से गल गीत प्राप्न है जिन्हें ईसरदास ग्रन्थावलीः 
के रूपमे प्रकाशित करने के लिए संग्रहीत करवालियागयादहै ्नौर 
इनकी सव रचनाएँ सादरक रा० रि० इन्स्टीच्यट से प्रकाशित करने की 
योजना है । 


१८ वीं शताब्दी के उत्तरार्धं मे पीरदान लालस नामक एक भक्त 
चारण कवि हौ गये हँ जिच्होने त्रपने ग्रन्थौ में ईसरदासको गुरुके 


। । ध 1 


' श्री सीतारामजी लालस ने श्रपने संग्रह का गुटका वड़े उदार भाव 
से ररे उपयोग करने के लिए भेजा, इसलिए उनका मै विगेष रूपसे 
ग्राभारी ह । इस ्रन्थावली के शब्द कोपमें शब्दोंका ब्रं लिखकर 

नोने ये श्रौर भी ्रधिक श्राभारी वना दिया है) प्रस्तुत ग्रन्थके 
सम्पादन, प्रफ संशोधन तथा शब्द कोप के लिए शब्द-चयन करने 
प्रौर म्र्थ. लिखने श्री वदरीप्रसादजी साकरिया कृ पूणं सहयोग 
मिला है इसलिए उनका मै वहत वहूत श्राभारी हँ 1 मेरे च्राव्र पुत्र 
भंवरलाल का तो मेरे साहित्यिक.कार्यो मे सहयोग मिलताही रहा है । 

श्री पीरदान लालस की जीवनी के सम्बन्ध मेकं भी विवरण 
प्रप्ननहो सका ग्रौरन उनका कोई चित्रं ही मिलतादै। ग्रतः उनकी 
हस्ताक्षरं का प्रत्यक्ष-दर्शन कराने के लिए एक पृष्ठ का व्लाक वनवाकर्‌ 
प्रस्तुत प्रन्थमें दिया जारहादै। । 
श्री सीतारामजी लालसके गृटकेमे पीरदानकै हाथ कालिखा 
हुम्रा ““सांदया भूला'' रचित एक हिगल गीत दै जिसकी लेखन प्ररास्ति 
दस प्रकार है--““लिखतु लालस पीरदान वाचे जिरिनु रांम राम, संवन्‌ 
१७६२९ भादवा वद १२1 
राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता वाले गठके मे जो पीरदानके 
लिखे हुए करई ग्रन्थ है उनकी लेखन प्रगस्ति इस प्रकार है-- 
१--गोत भरले सांइया रो एवं गीत मीस हरिदास रो, के भ्रन्तमे 
लिखा है--“लिखतंलालस पीरदान"' 
२--गुण हिगलाज रासो के ग्न्त मे "लिखतु लालस पीरदान, वाचे 
निणनु संम राम", संवत्‌ १७६२ काति वद ९८४ वार थावर छ \" 
३-- स्वयं रचित डिगल गीत के श्रन्त मे “लिखतु लालस पीरदान"' 
४--ईसरदास कृत (भगवंत ह॑स' के ग्रत मे “लिखतु लालस पीरदानः' 
५---ईसरदास कृत “गरड पुराण” के भ्रन्त में “लिखतं लालस पीरदान 
संमत्‌ १७९२ मती मगसरि सुदि ५ वार्‌ थावर 1" 
&--ईसरदास कृत “गुण आआगिमि"” के ्रन्त मे “लिखतं लालसं पीरदान, 
वाचे जिणनु रांम रांम छ ! संवत्‌ १७९२ पोष वद ५ 


। * । 


७-ईसरदास कृत “देवीयाण'' के श्रन्त मेँ “लिखतं लालस पीरदान" 
वारहठ श्रासोजी कृत “निरंजन प्राण” के ग्न्त मे “लिखतं लालस 
पीरदान” ५११ 


इनके ग्रतिरिक्त इस गटके में इनकी एवं ईसरदास की करई श्रौर रवनाए' 
भी यद्यपि इनके हाथ की लिखी हुई है पर उनके ग्रन्त मेँ लेखक का नाम 
नहीं दिया गया है । सांइया भले का सकमणि-ह रण, माधवदास का राम- 
रासो, गज मोख नीसाणी, ग्रौर छमा पर्वं (स्वयं रचित) पीरदान के पत्र 
हरिदास के हाथ का लिखाहु्रादै। "गण रास कीला" को हरिदास 
के वाचनार्थं जोधपुर मे खरतर गच्छके भावहूर्पीय जिनचन््रमूरि के शिष्य 
"प° डिवचन्द ने लिखा है । 





= 
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प्रस्तुत म्रन्थावली में (१) “नारायण तेह” (२) "परमेसर पुराण” 
(२) गहिगलाज रासो (४) ग्रलख भ्राराध,'” (५) “श्रजंपा जाप 
(६) “नान चरित", श्रौर (७) “पातिक पहार” इन सात ग्रन्थो, श्रौरः 
३० गल गीतों को प्रकाशित क्या जारहादहै। ये सभी 
र्चनाए' प्रायः भक्ति संवंधी है। राम, कृष्ण, हिगलाज देवी, श्रादि 
की स्तुति इनमें प्रधान रूपसे हही पर “परमेसर पुराण" में श्ननेक 
भक्तों का भी उस्लेख है जिससे राजस्थान के उल्लेखनीय-भक्त-जनों की 
ग्रच्छी जानकारी मिल जतीदहै। इनमे से कर्तो प्रसिद्ध है पर कर्दूयों 
के संबंध में श्रमी विशेष जानकारी प्राप्न करना ग्रपेक्षित है । विद्रानों का 
ध्यान मै इस श्रोर भ्राक्षित करता ह 


इन रचनाग्रौ में दृहा, चौपरई, गाहा, चौसर, मोतीदाम, कवित्त, 
भुजगी, पद्धरी, भम्पाताली श्रौर डिगल गीतों के श्रतागे, साणोर 
रादि करई छन्दोका प्रयोगहु्रा है । परमेसर पुराण' केवल दोहो में 


दै । सवसे वडी रचना श्ञान चरित' मे कवित्त' छंद की प्रधानता है । 


प्रभी पीरदान लालसजंसे ग्रौर भी अ्रनेकं चारण कवियों की 
गचनाग्रों का संग्रह्‌ एवं प्रकादन करना ग्रपेक्षित है । उनमें से श्री दुरसाजी 


. £; 


ग्राढाकी प्राप्र रवनग्रो काभी मैने संग्रह करवाया है। इसका 
सम्पादन श्री वदरीप्रसाद साकरिया कररहदहै। ग्राला है वह्‌ संग्रह्‌ 
ग्रन्थ भी लीघ्र ही प्रकारित होगा । भक्त कवियों मे .पीरदान लालस स्रव 
तक श्रप्रसिद्धसेथे) ग्रारा है इस ग्रन्थावली के प्रकाजन से इतकी श्रोर्‌ 
विद्वानों का ध्यान ग्राकर्षित होगा । 

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार ने ङ्स्टीष्युट को ग्राथिक 
सहायता देकर एेसे श्ननेक ग्रन्थो के प्रकारान का सयोग दिया इसके लिए, 
दोनों सरकारोकाभीमें श्राभारी हूं । 


--श्रगरचन्द नाहटा 


मस्ताक्ना 


(श्री पीरदान लालस की गिरा-गरिमा) 
त्राघ्यात्मिक चेतना श्रौर धाभिक विश्वास भारत भरुमि कौ एक 
प्रमुख विशेषता रही है । विश्च के श्रन्य भागो मे जव मानव श्वापद- 
जीवन व्यतीत कर रहा था तव भारतीय ऋषि की रहस्यमय श्रौर 
पावन वाणी गगनम गूजरित होकर श्राकाश की ऊँचादयों कोन 
रही थी । ईद्वरीय विद्वास की यह्‌ परम्परा हमारे समाज के सत्ययुग 
, सेश्रारम्म होकर कभी पीनश्रौर कभीक्षीणधाराके रूपमे भ्राधु- 
निक वज्ञातिक युग तक निरन्तर हृष्टिगोचर होती है । श्री पीरदान 
लालस इसी प्रकाशलोक के एक ग्रालोकित नक्षत्र हैँ । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास के काल-क्रम की हृषि से श्री पीरदान 
 रीतिकाल के कवि हैँ पर विषय प्रतिपादनकी हष्ठिसे वे भक्तिकाल 
के कचियों में स्थान पाने योग्य ह । उनका प्रधान विषय है--ग्रध्यात्म ! 
एसा भ्रनुमान होता है कि इस श्रोर उन्मुख करने मे उन्हं श्रपने भाव- 
गुरु श्री ईसरदासजी की रचनाग्रों से प्रेरणा मिली है जिनकी 
भाव-भक्ति देखकर ‰ईसरा सो परमेसरा' उक्ति प्रचलित होगयी + 
पीरदान ने श्रपनी स्वनाग्नों मे कर स्थानो पर ईसर्दासजी को गुरु 
के खूपमें स्मरण किया हैः- 
“इसाणंद गुरु चित मां श्रांणा, वेद व्यास नां पदै वखाणा । 
नारायण नेह पु०१ 
% १ वरदा, वषं ५ ग्रकदेमेश्री वदरीप्रसाद स्ाकरियाका 
(महाकवि ईसरदास ग्रौर उनका साहित्य सीप॑क श्रभिभाषण 


[ २ 


कवि ने श्रपनी रचनाग्नो मे ईखवरके सगुण प्रौर निगु दोनों 
हीरूपोंका वर्णन कियाद! कभीतो वहु कवीर के “दसरय सृत 
तिह लोक यखाना, राम नाम का मरम हैश्राना।” को दोहराता है 
“जगत कहै सहि दशरथ जायौ, श्रविगत धारौ नाम स्रजायौ ।' श्रौर कभी 
वह्‌ प्रभे साकारसूपका गुरागान करता है। डिगल गीर्तौ.मे वह्‌ 
विभिन ्रवतारो की महिमा. वताता है । भ्रवतार वादका कार्ण वह्‌ 
भी गीता की भाति श्रधर्मं का नाश मानता है। जब जव धमकी 
हानि श्रौर श्रधर्म का श्रम्युत्यान होने लगता है तव तव साधु्रोकी 
र्वा श्रौर दृष्रौ का दमन करने हेतु भगवान्‌ श्रवतार तेते दै । पीरदान 
के रुष्दो मे - | 

प्राव तू श्राप लियौ ग्रवत्तार, भडांभड़ भोमि उतारणं भार । 


यद्यपि कवि ने श्रपली रचनाश्रों का नामकरण करते हुए ईश्वर के 
निराकारस्पकी श्रोरभी संकेत कियारहै यथा “श्रलखे प्राय", 
"भ्रजंपा जाय” श्रादि । पर इसमे कोई सन्देह नहीं कि उसकी ह्नि 
प्रधानतः सगुण पर ही रही है ! सगुण का उसने विस्तार से जो वर्णन 
किया है उसका कारण भी है । उस काल मे सगुोपासना की भावना 
बलवती थी भ्रतः कवि की रचनाग्नो मे भी प्रधानता उसीकी रही। 
कवि कै कान्य का सूम म्रध्ययन करने से यह्‌ स्पष्ट हो जाता कि 
उसकी भक्ति दास्यभाव की है । ) उसने श्रपने लिए शीरदास", "पीर, 
“पीरीयै' रादि नामों का प्रयोग क्रिया है "पीरदास' नाम तो बार-बार 
श्राया है- 
“पीरदास करलं प्रथमः पुरुपोत्तम सू प्रीत 1! 


पीरदान के काव्य की एकं बहुत बड़ी विशेषता है कविं कौ उदार 
दृशि 1 उसने यथास्थान सभी देवताग्नौ को नमस्कार करिया है क्योकि 
उसका विवास है “सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति” ! कभी _ 
वह मगलाचरण मे सरस्वती-वन्दना करता है, कभी गर की स्तुति 
करता है! शाक्त परिवार मे अन्म होने के कारण वह दर्गाको भी 
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विस्मृत नहीं कर सकता । हिगलाज रसो मे देवी के विभिच् रूपों 
की वह्‌ ग्रोजमयी भाषामें शरारती उतारता है। श्नान-चरित'ें 
भगवान के विभिन्न ग्रवतारों का उल्लेख करते हृए वहु जंनियों के 
ररित श्रौर शिपभःको भी नमस्कार करतादै। इतनाही नहीं 
उसने मुसलमानों के श्रला' को तो ग्रपने काव्य मे पचासों वार स्मरण 
किया है) वास्तव में कवि के लिएतो ये सव उसके प्रभुके ही श्रलग- 
श्रलग नाम ह । इसीलिए वह यम-पाश से युक्ति के लिए श्रला'कीही 
ग्रासा रखता है- 

श्रला तुम्हारो भ्रासरौ, अ्रला तुम्हारी श्रास। 

परमेसरजी पालिजं, पीर तणा जम पास ॥ 


--परमेसर पुराण, दहा संख्या २० 


इसी प्रकार कवि ने परमेसर पुराणः" मे श्रनेक भक्तो का श्रद्धा- 
पूर्वक स्मसर्णकियाहै। यद्यपि ये सभी भक्त किसी एक ही सम्प्रदाय 
या विचारधारा के नहीं है पर्‌ श्रध्यात्म श्रौर धर्म के प्रति उन सबकी 
श्रद्धा है । संभवतः इसी कारणं पीरदान ने भी अ्रपने भावों की सुमर्ना- 
जलि उन्हे श्रपितकी है। इन भक्तों मे कर्ईरेसेभी ह जिनके बारेमे 
विदानो को ज्ञान नहीं है। कवि ने श्रपनी रचनाम उनके नामों को 
सुरक्षित रखकर हमारे सास्छृतिक श्रौर साहित्यिक जीवन की विग्र 
तियो को लूत्र होने से वचाया है । 


पीरदान के काव्य में यद्यपि ज्ञान श्रौर योग की चर्चा है पर उसका 
हृद्य सूलतः एक भक्त का हुदय दहै इसीलिए वह्‌ उसके सगण श्रौर 
साकाररू्पपरही श्रधिक मग्ध है । अन्य श्रवतारोंकी तुलना मे उसने 
राम श्रौर कृब्छ का म्रधिक विस्तारसे वर्णन किया है। शासकों दारा 
श्रपने युग के समाज पर श्रत्याचार होते देख तथा गौ-नाह्यए की 
दुर्दशा देख उसका भक्त हृदय श्रपने प्रभु से निवेदन करतार कि वह 
सीघ्रही श्रवतार लेकर धरतीका वो दूर करे। श्रपनी करुणं 


क 


मानव एक श्रोर जीवन के पुराने मूल्यों से दूर होकर श्रपनी श्रघ्यात्म 
भावनासो चकार, दरसरी. श्रोर जीवनके नये मूल्यों को पूर्णतया 
ग्रहण करने मे वह्‌ श्रपने को श्रसमर्थं पातादहै। इसीका परिणामहै 
कि उसके जीवनम न सुख है शओ्रौर न दान्ति) भ्राजजो चारों ्रोर 
द्या ष, मार-काट, हिसा श्रौर धृणा दिखायी पड रही है उसका 
कारण मनुष्य का मनुष्य के प्रति भ्रविरवास श्रौर वैर-भावदही है। 

पीरदान का काव्य. यद्यपिसवा दोसौ वर्ष पहले लिखागयाथा पर 
वह भ्राज भी हमें श्रपने म्राध्यात्मिक प्रकाशसे मार्ग दिखा रहाहै। 

वह्‌ ज्योतिस्तम्भ की भांति हमे वताता है कि सामने चदट्वानदहैः 

विनाश है, मृ्यु है । यदि हम वास्तविक सुख-शास्ति चाहते हैँ तो हमे 
सारे उपरी श्नौर मिथ्या भेदभाव भुलाकर जीवन मेँ सामंजस्य स्थापित 

करना होगा । कवि का यह्‌ सन्देदा भ्राज भी नयादहै रौर उस द्निमी 

नया ही रहेगा जब मानव दूसरे ग्रहों मे पर्हुच जायेगा । 


चन्द्रदत्‌ चारण 

एम० ए०, साहित्य-रत्न 
प्रिसिपल, 

भारतीय विद्या-मन्दिर, नीकानेर 
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इईसरदास रचित गरुडपुराण" का भ्रन्तिम पृष्ठ ( संवत्‌ १७६द्‌; 
मिती मिगसर युदी ५) 


 पीरदान लालस भन्थावली 
॥ श्रीरांमजी सतदैजी॥ 
॥ रथं गुण नांरादण नेह लिख्यते ॥ 
॥ गाहा चौसर ॥ 
्रह्माणी ब्रह्म माहि विगति, सही एक तूः तीन सकति । 
किहकि करं केसव कीरति, सु प्रसनं हृद माता सरसति । 
सरसत्ति ्राखर समपीजै, दैवी वयण॒ श्रमोलक दीजे । 
किहि मति सारं कीरति कीजै, राधा वर इहडी विधि रीजं । 
॥ चौपाई ॥ 
इसाणंद गुरु चित मां भ्रांा, वेदव्यास नां पै वखांणा । 
समरं प्रथिमि प्रथिमी सारद नां, निमिस्कारन्रह्या नारद नां। 
लील विलास सुरां मां लाईकि निमो पुलंदर देव विनादइकि । 
संकर नां पिणि करर सलामा, गोविद रा ग्रदेस गूलार्मा। 
"पीरदास. पदि रे पाराइणि, निमो निमो निरगुण नारादण॒ । 
नाराइण नरहर बहुनांमी, सतगुरु सामि सकठ रौ सामी । 
भगत वद्ध भगवंत भुजा, देवां सिर हर दीनदयाग्धै | 
माहव मुकर द भरुरारि महमहण, तेजवंत राजा दशरथ तण॒ । 
कान्हड किसन नाथणौ काकी वड़ौ धरणीं वीदुल वनमागी । 
वड धिणी नां रख विसारे, श्रप तणौ जे प्रण उधारे। 
प्रेम भगति रौ श्राखर. पीं, करणाकर सौं नेह करीजं। 
करणाकर केरणाकर कहता, प्रर तिके बेकुण्ठ मे पर्ता । 
मधुभूदन सु जुदा ममेले, ठकरुर नां मत श्र्गौ ठेले। 
पूज पूज परमेसर प्राणी, वेद कटै श्रे श्रमृत वांणी । 
वेद किसन नुं घणौ वरवाखे, जनजीवन री महिमा जास । 


[ २ 1 


वैकुठ सू सखरा लिखमीवर, पाव प्रवीत्त धणौ परमेसर \ 
धगां सरिस सनकादिक पूजे, धरणीधर सू पातके ध्रूज ॥ 
धरणीधर चरू जिके ध्यावइ, सरग तणं विचि तिके समाय । 
उर ऊपर लिंखमी पग श्रांखै, पारब्रहय रा चरण पञ्छंणं । 
राकस रोक नमो रावण रा, ब्रह्मा पग वादे वांमख रा, 
श्रहिल्या रँ ऊपर पग श्रायौ, पणा तीं रस गंगा पायौ। 
नारद ही देखं पग नमियो, गेम धरणं भगतां रौ गमियो | 
भ्रण माणे पांव महैसर, पगां तरीं दे सेव प्रमेसर। 
ग्रविगत नाथ पूरिजं श्रासा, चिविधि तां म दिखान तमासा । 
लिखमीवर इहडा त्रिद लीघा, के पिकाद पृलिदर कीघा | 
कितराद्‌ संत बैकुण्ठ कटिया, राघव कहि कहि सरणे रहिया ! 
ग्रहयो मौज जकांनुभ्रापे, साधां ने कविलास समाप । 
श्रनंत भगत तू सा उधरिया, तुभ तणं ऊपरि सांतरिया। 
श्रूघर तु भादयौ भगतांरौ, तू दातार नदी डिगतां रौ; 
ब्रिज रे देस बजाड़ी वासी, वड़े भ. त कजि वावि विधांसी | 
साचा तु नँ साध सुहावं, तूः इवरीकं उधारणं घ्रावै। 
तु ह्या रौ वाप वडानलै, वडौ तमास्षै वस्दे बाग | 
तूः कलिपंत करं किंतराई, तू जलानधि रे श्रं जमाई । 
तू करतार श्रकिरता कीज, लखण तुहारा किम करि लाहुल । 
जगत कहे सहि दशरथ जायौ, प्रविगत धारौ नाम श्रजायौ | 
जगपति तु सिगमां रौ जामी, भगत वदन सहजा नां भांमी ] 
भगति सापि समापि भलेरी, जाड ग्रविद्या घात जलेरी। 
भगति नहीं तोद मन माँ भीजौ, राघव पीर तणं सिर रीजौ ! 
माहव कंठ तुहारो मिलखणौ, भूषर सां किम थाव भिक्ौ ! 
च्रीकेम ह ग्रम्यागत तोततौ, गिरधर लाल म घाते गोतौ } 
रण दिऊि माँ फलौ फालो, केस पराई हुवौ ह कालौ । 
केसव कीरति कटी कीजै, दान हुवे सौ दीजं दीजै { 


[ ३ | 


॥ दहा ॥ 


दान वभीषण नु दीयौ, प्रथु तुलदछी रो पान। 
तोन प्रोक्खियौ चिगणः भ्रौ थारौ उनमान॥ १॥ 
भजि भजि तोन मेटियौ, भ्ररथ वातं रौ भरेह्‌। 
प्रथ कर रे प्रारिया, नारायण सू नेह ॥२॥ 
हेतघणं सू पूज हरि, नारायण न विसारि। 
श्राठ पोहर ग्रति श्रातमा, चत्रभूज नं चीतारि॥३॥ 
श्राफे तरसे श्रातमो, गाये हरि रा गीत! 
पीरदासर करज प्रथम, पुरुषोत्तम सुः प्रीत ॥४॥ 
ध्यायौ तोन ध्यान धरि, आराह्यौ जग ईस। 
त्यां पायौ वेकरुण्ठ पुर, से जीता जगदीस ॥५॥ 
श्राप सरीखा श्रौग्गुः तं कीधा करतार। 
त्‌ समरथ वसदेव तण, निमष न लागी वार ॥६॥ 
गोपी कहं मांहीजे गमौ, ग्वा - कहै उ ग्वाठ। 
भगते कियौ श्रौ मलौ, कंस कहै म्रौ काठ॥७॥ 
वैकुण्ठ रौ वासी ब्रह्य, जीवां रौ पति जीव। 
त्रिगुण नाथ सरिखी तरह, दररथ तण दर्दव॥८॥ 
कहि कं नेहो कौ करां, राम कमक री रारि। 
करे पुकारां पीर कवि, भरो वाराह उधारि॥६॥ 
फरसराम तू फावियौ, सखरौ क्यौ संग्राम । 
हंस राम श्रवतार हरि, तू वांमण विसरांम॥ १०॥ 
करम मच रिखब कपिल, खाधी श्रमृत खाड। 
भगतवदछक तं भांजिया, हरणाकुसर रा -हाड। ११॥ 
नाराइण रहैम्रीव नां पटे श्रहौ निस पीर। 
धानंतर दत पिथ धणी, व्डौ किसन रौ वीर।॥ १२॥ 
प्रतिमा मे पैलो प्रययुः श्रई्यो बुध श्रलाह्‌। 
निकठंक कद देखां निजर, पतिसाहां पतिसाह ।॥ १३॥ 
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तू श्रलेप श्रदेप श्रज, नाग कहै निरकार । 
नरे सुरे पायौ नही, पाख्ह्य रौ पार ॥१४॥ 
त्‌ नन्दो मोटौ त्रिगुण, तु श्रति वुरौ श्रनूप्‌। 
त सरगुण निर्गुण सही, श्रदयौ शूप श्ररूप ॥ १५॥ 
-सगकाइः भगतां सिरे, परमेसर रे प्रम्म। 
-निगम करं श्रादेस नित, श्रइयौ देव भअ्रगुम्म ॥ १६॥ 


॥ छन्द मोती दाम ॥ 


अदयो परमेसर देव श्रगम, भले तें कीधौ जाड भरम। 
कीया सहि थोक निमो करतार, परमेसर तुक तणौ कोदःपार्‌। 
अइयौ गर रा ग्यांन श्रनंत, हृभ्रा रत्ति दीह भले भरित । 
भले मगवंत यले भगवान, पुरातम पूरण नाथ प्रधान) 
प्रमेसर तुभ वखाणां पेट, जायौ तः वाक भलौ सुर जेठ । 
नसो महाराज तुहारी निद्र, उपाया भूत उपाया इन्द्र। 
कीयौ वित्तमन ्रने बुध व्यार, उपायौ एक वरे ग्रहंकार। 
दीनां रा नाथ कियौ धं दीध्‌, कीया तत पाच महा तत कीध। 
सबदह्‌ति गंध कीयौ, सपरस, दसोदस देव इन्द्र दस दस । 
वंभेसर बाप तुहारा वंध, कहै कु जीव तुरंग कध। 
जीवांरा नाथ भ्रमोलक जीव, दरसण॒ दीजं देव दर्दूव। 
वड ठग श्रुत ब्रही रुषवीर, सही तू एेकलमल सधीर। 
्रद्यौ गुरडेस तणा श्रसवार, महा मधु कीटक रामण मार! 
सदा रादास ब्रां रासंत, भ्रगासुर फाड़ वगासुर भ्रन्त। 
ग्वाला विच ऊमौ उभौ गाज, सही संगठायुर वं साकि। 
तृणावतत त्रोडि वंखासुर वांहिः अहो भ्रविगत तुहारी श्राहि। 
गिल ललं देत गयासुर गोड, छोडावण संत भलौ रिणदछोड । 
जयौ जगनाथ तुहारौ जोर, किसौ नख ऊपर भार किसोर। 
वड़ा भड़ माधा राधा वंद, नमे पमि लागौ इद नरद] 
वड़ो कोई ख्याल हुवौ नंद वास, प्रमेसर श्रायौ साचां पास। 
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लर कुण लील निसो वर लाच, छौगागौ कांनड़ टोक्ण छ | 
दमोदर हत युर सहि दंत, नाराइण नंद तणौ नखतंत । 
भले महियार जक्ौदा भाग, निमो नंद नंदण नाथण नाग । 
किया त॑ काम भले कलियांण, दीया तँ ध्रम लीया तँ दांण॒ । 
भ्रहयो श्रभियागत भ्रातम शर॑स, कमादइण मागण आ्आायौ कंस । 
रम मथुरा विच केसवराय, भले कुन्ज्या सां माधव भाय । 
भवे यौ कासू जादव भां, भ्रदयौ उग्रसेन तुहारी श्रांण \ 
उधारण॒ त्रिध भ्ररिजण प्रास, पुरावण गोविद टाब्ण प्रास) 
समापण वंभ नां रिध सिध, दमौदर दान बड़ौ तैं दीध। 
दहावण नंद जसोदा दाहि, मिक कुरखेत तिणी धर माहि | 
करावे राम जगे जुगक्रीतः साधां रापूत करं सर जीत। 
साधांरौ वल्ौ लागे साथ, प्रभु रँ प्रीतम पांडव पाथ। 
पंचारी तुक सरीखो प्रण, ग्रधि रा गश्राधा पूत श्रजांण। 
ग्राव तू भ्राप लियौ श्रवतारः भड़ंभड़्‌ भोमि उतारण भार, 
सोहै तू डाहुल देत सिघारः निमो नरकासुर खोसण नारि । 
छीयावर पौटण पाड छह बाणासुर देत विधांसण बांह्‌ । 
ग्रईूयो सजीव सरीखा श्रव, उधारण मारण देत भ्रसंख । 
दामोदर तुभ निमो ब्रिज देस, प्रवाडां तुभ निमो परमेस। 
निर॑जण नाथ जिसौ निरकार, इसौ बुध सामि तिसौ श्रवतार । 
देखां कट्‌ हाथ विरहणौ डील. खपावण खाफर रौ खोड़ील । 
इयं इक वीचि कलेकी श्राउ, दर्ईतां हत परौ करि दाउ। 
प्रथु करि ऊची नीची पांतिः भ्रुजाडौ भोमि पद्डौ भांति । 
निवाजौ साध ्रसाधां नास, भ्रवौ चन्द्रमा री पूरण ग्रास । 
ग्रावौ श्रसि सेत तणा श्रसवारः निसो निकककी साहु निजार \ 
दमोदर देव किलंग दुकाल, करौ हक स्याउ किसन कृपाल । 
हरि दैग्रीवं हरे हरि हंस, वखांख जादव जादवं बंस। 
~ बड़ घ्म एह भजैतौ वाह, व्खांरौ वांमण॒ नँ वाराह्‌। 


॥ - ध. 


वखाणं जाणौ एक विसंन, कह मति" करम मच्छ किरसंन) 
कहै दत देव कपिल कल्यां, तवे दसरथ तै तुदितांण । 
पठे नरसिध दिसो करि प्रेम, जोएरे जीव हुये सुख जेम । 
निमो नरयसिघ तुहारौ नाम, कियौ पहिकद तौ सिध काम । 
कियौ ते राघव रूप करूर, चतरभूज दंत हुवौ चकच्ूर्‌ | 
द्व निमो पिथ रिखवदेव, समापि समापि तुहारी सेव। 
देवां रा देव श्रनूप दरस, फरसीय भलशदहार फरस। 
निमो दस्षरथ तणां रघनाथ, सिरजण हार पणी ससमाथ । 
निमो रुघनन्दण रांम नरेस, सत्रवण सांच लखमा सेस । 
भिकेतु एक इनेक भरथ, कोसल्या मात निमो हरि कथ । 
निमो नित नित 'स्रजोध्या नैस, प्रभ्ुगश्रो वार भली परमेस। 
उवारण रिख तरौ जिग एक, इसा तें कीधा काम्‌ प्रनेक । 
माता मारीं ती तँ मारि, रायो इहिला नां राज उचार। 
बलाक्रम तुभे निमो श्रव वापः चत्रभुज म्राप चटावें चाप। 
विखे परमेस तणौ वीमाह्‌ः श्रजोध्या मांहि हवौ उह । 
वौ वनवासी राम हठाक, दन्वा दतां दीनदयाठ। 
देसे प्रभ सुपनखा नां दुख, समांपण इद सरीखा सुख । 
जोए खर दूखर रौ घर जाय, जाखे गति प्रामी ग्राज जटाय। 
जयो रिख राव सुघार्ण ज्याग, भले सवरी री माग सुभाग। 
इयं पिड माहि नहीं शअ्रपराध, सही सुगरीवः वडौ कोद साध । 
नमौ हणसंत तौ कहि नाम, वड़ो भड़ संत तणौ विसराम । 
प्रभु दधि ऊपरि बांधण पाजः भ्रायौ लंक ऊपरि राघव भ्राज । 
ग्रायौ प्रसरं री भांजण ग्रास, प्रमेसर छोड ग्रहां रौ प्रास । 
प्रथुरौ संत लीये लंक पाट, दियौ दहुकध तणं सिर दाट। 
विधांसद रेसईइ राकस वंस, कीयौ दहकंध कीयौ तं कंस । 
घड्‌ मुरलोक तरणौ सहि घाट, वडौ कोई डील नसौ वैराट । 
वड़ौ कोई श्याल नसौ ब्रजराज, गयौ सुखि साद नमो गजराज! 
"नित ~~ ~ ~ ~ = 
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प्रलेख सलाम सलाम ग्रलेख, सतगूर सेज बलिभद्र सेख }' 
देवांपति सामन देव दुगम, स्र्द्यो भ्रनरज सकज श्रगमं । 
अरहो पदवन बुधा श्रवतार, वडा पतिसाह ह्रौ भ्रसवार 
वडी तरू नान्हौ एकोनि ब्रह्य, पदां जस कासू कासू प्रम। 
-रीफावां तुभ किसी विधि राम, पूजीजे कीजं केम प्रणाम । 
ग्रणंकठ सवक देव प्रभंग, जीपं कण माधव तोसां जंग) 
वरावरि तुभ करं कुण वाप, श्रविगत नाथ वडेराभ्राप। 
वडौ सहि थोकां हति विसंन, प्रमेसर मरूण समापौ पुन) 
प्रमेसर पार श्रपार श्रपार, नारायण नेह निमो निरकार। 
नाराइण नेह निरयण नाथ, सरगुण सामि धिखी ससमाथ । 
प्रडयौ श्रणभेग भ्रसगीय श्रज, गैग नह्‌ लीला लज श्रलजं । 
अदयौ श्रवरन वरन ग्रलाहुः प्रभु पतिसाह्‌ सिरं पतिसाह्‌ । 
बडेरा हति बडेरौ त्रम, पोढेरा हति पोदेरौ प्रम । 
जूनौतु जनौ देवर जुरारिः महा गर्देरौ ग्यांन मुरारि 1 
देवां नँ दर्ईतं रौ दीवांण, प्रभुतु ्रापतू ण्डी प्रण । 
करमांरो क्रमध्मांरौध्रम, जीवां रौ जीव जमांरौजम। 
सवां रौ बाप सिधां सै सिघ, बड़ तू नान्हौ बान्क्‌ वृद्ध । 
ततां रौ तंत तना रौ तंन, वेदां रौ वेद वनां रौ वंन। 
कामां रौ काम कनं रो काक, वंभारोवापनिमो बिरदाक। 
` द्रो श्र हणमत राम, नाराइण तुभ तणौ नह नाम 
नारायण तूभनिमो निरक्रार,इसौ तू प्रातम प्राण श्रधार। 
नाराइण तुक लिवारे नाम, गदाधर तौ बह वेकुठ्राम। 
नारादण नारौ नरां मुर नाथ, हिम भ्रति वाल्हा थारा हाथ। 
नारादण श्रापौ श्रोणा निवास, प्रम्हारं तभ ती छ ्रास। 
नाराइण नाग नगं मुरनाथ, हिमे ग्रति वाल्हा थास हाथ। 
नाराइण तुभ दरगहि नाखि, भ्ररम्हनां वाल्ही धारी ्रांख । 
नारादइण नाम नाराद नेह, नाराइण दास नाराइण देह । 
नराइणए निध नायइण तुर, नाराइण हंस नाराइण हर । 
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नारादइण साच नारायण सील, नारायण देव नारादइण डील } 
नाराइ जिग नारायण जाग, नाराइण श्रात्तिम रूप श्रताग 
नाराइण धूप नारायण ध्यान, नाराइण गार नाराइ्ख ग्यांन । 
नारादण वाघ नाराइण वाह्‌, नारायण वांमण नं वाराह । 
परा करि श्राडा खोलि कपाट, नाराइ्ण तू सै देव निराट। 
हरे हरि राम, उपाव्ण हार, तू स दसरथ तणा करतार} 
प्रमेसर टाक परा जम-पास दमोदर पीर तुहारौ दास । 
रीभै किहडी विधि जादव राख दमोदर सू बताडौ दाड 
प्रमेसर गु समापौ प्रेम, गावां गण तूफ गमाड़ां गेम 
भगति समापि हिमे वड शूष, साई ह देखां तुभ सरूप ॥ 
॥ केवित्त ॥ 
सांई तुभ सुविहांणः व्डौ दीवांण विगतौ 
त सवबलौ सुरताण, कांम सहि तूहीज करतौ । 
कं नतह करतौ किसंन, किसन दीपा निनं किय । 
कहियौ कासू कहौ, रांम एक त्र दीज रहिप्रौ । 
भगवंत भिखे भगवंत भिणी, चीकम-त्रीकम प्राण तवि। 
नाराइण किहिक तू सांनरिद, करं पुकारा पीर कवि। 


इति श्रीनारादइणनेह संपूर्णं लिखतं ॥ 


संवत्‌ १७६२ रा कातिक वदी १ दिने रविवारे विद्वान देवचस्दः 
लिखतं श्री कोदणा सध्ये घिता ॥ श्री ॥ ` 


( राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, गुटका नं० २०} 


परमेसरपुराण 
॥ श्रथ दृहा, भराराध रा॥ 


प्रथम विनायक पूजिये, प्रघठ हुयं कोई पन । 
रिधि सिधि समप राजियौ, गणपति देव गहन ॥ ११ 
कादरमि कामि केसवा, राम तुम्हारौ राज। 
है थारौ बारट हृश्रौ, सधर धणी सुभराज॥२॥४ 
ढील मती करिजो धरी, वेगा सांवस्ाह्‌। 
बारट बाहुडियौ बहत, साहुलि सांभष्याह्‌ ॥ ३॥ 


प्रे घोड़ा श्रं श्रादमी, कटौ नी श्राया काह्‌। 
कोड्‌ मोटौ पारभ कियौ, श्रारंभ निमोश्रलाह्‌। ४॥ 
तू तीकम रहर्मण रब, तू काइम करतार । 
त करीम वसदेव तण, म्रापं लियौ भ्रवतार॥५॥ 
घणा दाता जीवे घणौ, वेकठ तणा वरीस। 
पीरदान बारट पृणै, श्रालम नां श्रासीस॥६॥ 
केद साभन्सौ कादमा?, पीपल गाइ पुकार। 
दंस राजा कद हीससै, कद मिष्सि करतार ॥७॥ 
कक्स॒थपावे कोड करि, निरखि चलावे नाउ। 
समंद तरो जं साधुप्रां, समरौ श्रालम साह॥८॥ 
बीज तणे दिन बोलिया, वचन धरमय रा वाह्‌ । 
साचव हरि जो साधुभ्रां, श्राया श्रालम साह्‌॥ ६५ 
उणि दिसड़ी सू प्राविसै, वाह्‌ पचिम री वाट । 
जे चाहै जगदीस नां, पूजि पचिम रौ पाट॥ १०॥ 


१ केसवा । २ प्रमोलिक । 


[ ° 


-घोडिलैद्‌ चद घणैरिडं, मांडौ जुध मीरांह। 
खेत उजेणी मां खसौ, पचिम रा पराह ॥ ११॥ 
-धर्णीधर मोटो धिणी, मोदं सा मोटौह्‌। 
तूः नान्हा सां नान्हडौ, दे दईतां दोटोह्‌ ॥ १२॥ 
करडा ना कूटाड्सि, हृदसे हिकंकार। 
भोमि किलंगरी भेक्सि, भ्रालम रा ब्रसवार ॥ १३॥ 
नारद मां कीधी निपट, हरीचंद माही हैल। 
पीर कहै परमेसरा, खरी तुम्हारौ खेल ॥ १४॥ 


तिलौई न जांणै ताहरा, ब्रह्मा जिसा विमेख । 
कादम तू सबखौ कर, अ्रबखौ मारग एक ॥ १५॥ 


साई त्‌ सिरदारड़ौ, स्खरौ थारौ साथ। 

त्‌ देवां रौ दीवलौ, नव नाथां रौ नाथ ॥ १६॥ 
खवर करौ नै खोजिये, दीसं एक दर्ईद्व। 
किम करि सिरिजै केसवा, जग पुड्‌ इतरा जीव ॥ १७॥ 
परमेसर थारी पहुच, निमो निमो निरवांण । 
सिहि जीवा तां साहिबा, रिजिक दीये रहमांण ॥ १८ ॥ 
्रला अ्रलाभ्रावे अ्रला, भला भलासिगि भूप) 
परमेसर बांघौ पला, एकलमला श्रनूप ॥ १६॥ 
ग्रला तुम्हारी श्रासरौ, रला तुहारी भ्रास। 
परमेसरजी पालिजें, पीर तणा जम पास ॥२०॥ 
हिमं किहिकं सुप्रसन हुए निकलंक साह निजार । 

सामी राजा सांभठं, पीरीयं तरीं पुकार ॥ २१॥ 
हंसा राखि हजुर मां, सरी वास सुवास! 
सोरभ आवे सभिरी, दाख बारट दास ॥ २२॥ 
हंसा राखि हजुर मां, हंसा राखि हलरुर। 
चौक धरोरा चक्रधर, प्रिथमी ऊपरि पुर।॥२३॥ ` 
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घण तेजान्‌ घोडलौ, तुरी करे बह तांन । 
हीरं जडति पिलाणियौ, दे. वारट नां दानि ॥ २४॥ 
काइमि तूसां पीर कवि, अ्ररज करे छैश्राज। , 
किषिकि म्रमोलक केसवा, मौज दियौ महाराज ॥ २५ ॥ 
चौरी वेढे चक्रधर, वकि सुहिद्रा रौ वीर। 
बावे नां सवन विरिद, पृण क्वेसर पीर ॥ २६॥ 
वड हथ तं दीन्हौ वचन, मनड़ौ वारि महस । 
माता दाख मेवड़ी, वलिखि करौ दरवेस-ः ॥ २७ ॥ 
किसौ भरोसौ कामा, भ्रावी बीज स्मनेक। 

नु के जाणे तरीकमां, ह जाणां चं हैक । २८ ॥ 
मंणे कू्रारी मेवडी, भलौ भलौ. भरतार। 
माहरौ दुख सुख माहवा, हीश्रडौ जाणण हार ॥ २६ ॥ 
कंद करिसौ दुनीश्रानमां, खुदालमजी खैर। 
चडली कद पहिराडसौ, बकं कुश्रारी बैर ॥३०॥ 
राणी सीता रुखमणी, गोपी चोखं ग्यांन । 
निविली नां दीजे निहीं, मेवड़कीनां मांन ॥३१॥ 
कीजे दीजे काडइमा, वभिणियां नां पुत। 
पीपर्््यां रे फुलडा, हाथिणीयां रं दूष ॥३२॥ ` 
गाद्या रौ तु गोविदा, साहरोइ दाछ्दि मारि। 

ओरौ चन्द्रमा ऊभौ चवै, इणिरौ कर्ल॑क उतारि ॥३३॥ 
प्राखिड्या पृद्छाडिसं, पडता निहि पिद्छंण। 
साहिव चदसं सेतले, हृदस निगुय हांणि ॥३४॥ 
नीलांसी धरती निपट, अगा रूख श्रनेक। 
काइम तें भेल किया, हिन्द खसिला दैक ॥३५॥ 
ग्रावौनी भ्रालम उरा, म्रलख करे एकांति। 

फेसि दीयौ कालींग फल, भाजि दीय नी भ्रांति ॥२६॥ 


१ ठारि।२ध्‌रवेस। 
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काम करौ कटकड़ी, श्रौ जोध ग्रदूर । 
वरतावीजं वीठला, निवे माही तुर ॥२३७॥ 
कोडे बारह कामा, सात करोड़ साध 
निपट भलेरा पाच नव, यौ घटियौ१ भ्रपराध ॥रे८} 
शुकन्द चधायौ मोतीये, साहिव कसंन सरीखं । 
प्रौ ग्रालमसा आईयौ, श्रौ लायौ लाखीक ॥२९॥ 
सतरि हजार हुसेनिया, पांडव सरिखा पाथं । 
ष्मा ईसा मुहमदा, सतगररुजी रौ साथ ॥४०}, 
साहिवजी थे साहजी, श्रालमजी ग्रादेस । 
काइमजी कल्यां राजी, परजी परमेस ॥४१॥ 
सतर साह निभारजी, राघवजी रहर्मांण । 
त्रीकमजी चड्जो तुरत, साहिवजौ सुभिश्रांस 1५२ 
जीवां रौ पति जीमिसेर, करिजौ वेग कसार) 
मेष तणौ घर माण्हिसे, निरखौ. साह निजार 1४ 
ताराइ्ण तूनां निसो, ग्रसि श्रङ्ग्री प्रस्वार } 
श्राति खलक री भाजि, ग्रलख तरौ च्रवतार 1४४] \ 
नावौ तरगस वाधिसँ धुरिसं सेडग त्रिधार 1 
सेत उजेणी वेलिसै करि जं जकार ॥४५॥, 
चातर जोगिणि चाधिसं, श्रसरां मांस श्रपार । 
नालमसाह उतारिसे, भोमि तौ सहि भार ४६, 
चा केडा संख वाजिया४, घां कटक घमसांस॒ 1 
कालिगौ नँ , जटा जोध जभ्रांस ॥४७। 
व्ालम सहि उषेडस, पाप तुहारी पेट । 
व्राज मंडी भ्राकरी, विसन किलंग रँ वेह ४८} 


खालिकरि उभौ सेत मा, सवक दर्ईइत संघार। 
सतेग्रुर कीवौ साथरी, 


मोरा कल्लर भय दोव मारष्धा सार [ग्धा 
" मिरियौ।२ श्रावितं ¦ ३ चेतिस 1 ४ वाजिसंँ | 
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तात ग्रति लोही तणां, वहिसं वाहिष्ा । 
तिमि कानीगा त्रोडिया, जिमि द्यि? डाहुख्यि ॥५०)) 
देव कहै सिगग दियौ, ईसाणंद भ्रासीस । 
किलंग न जीतौ कापिरिस, जुध जीतौ जगदीस ॥५१॥ 
जख कंदर पीतर जंणे, इमिया प्रंखि भ्रलाह्‌ 1 
ब्रह्मा संकर वखाणियौ, पचिम तणौ पतिसाह्‌ ॥५२॥ 
गावतरी जमणा गंगा, सावतरी नं सीत। 
पारवती पदमावती, गाय श्रलख रा गीत ॥५३॥ 
कान फाड़ नं कापडी, सहि साधां रौ साथ । 
पिडतत॒वखाणं पीरनां, नाग वखांणे नाथ्‌ ॥५४॥ 
चारण सहि कीरति चवे, भ्रमर करे भ्रादेस | 
ग्यांन करीमौ हृड्‌ गियौ, विसिनि कियौ कोई वेस ॥५५॥ 
संमरा मंडप सभ्ावियौ, व्याड करण निरधार। 
जाजम जांबूदीप माँ, वाबे रौ दरवार ॥५६॥ 
वारट ईसर बनोलिया, निकलंक साहिब नांम। 
किलंग दरईूत नां कृटतां, 'कीधौ सखरौ काम ॥५७ 
इरि मिष्या बह हैत सां, सतगुरु नामं सीस । 

उरा पधारौ एथीये, श्रव बारट ईस ॥५८॥ 
ब्रह्मा सिव मिष्या वके, जोड हसिया जगदीस । 
सुकंदि वधघाया मोतियां, श्राया बारट ईस ॥५९॥ 
वालिमीकि कीधो वकं, व्यास कियौ जस वास । 

भव भव रौ म्हारौ भगत, देखौ ईसरदास ॥६०॥ 
सूरिजि चनमा सारिखा, बैठा छै विरदार। 
खेतपाक हुशमंतं खरा, कोटवार किरणाक ॥६१॥ 
सहस श्रट्यासी रिखेसर, म्रणवर ब्रह्मा ईस । 
मिष्या मेके सांमिरे, सुर कोड तेतीस ॥६२॥ 





१ जीता। 
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ग्रनंत पीर फकीर भ्रति, भ्रनंतं भगत श्रणपार । 
बल्राजा पांडव बहुत, हरीचंद स्तर हजार ॥ ६२ ॥ 
सेस गुणेस पताक सहि, सात सरग रं साथ। 
नारद नव नाथन, नूर उदछाब्यौ नाथ ॥६४॥ 


प्रभ मेघां र परणिया, रिमां ति सिरि रीस । 
बारट ईसर वोलिया, जमौ करौ जगदीस ॥ ६५! 
बहनांमी तद बोलिया, हणमंत किया हुकम । 
उरे तेडवे एथीयं, धेनां सत्त धरम ॥ ६६॥ 
हरिचन्द्र नां दीन्हा हुक्म, साचा तेडौ साघ | 
मांडौ चीशण-मचीण मा, म्रलख तणौ श्राराध ॥ ६७ ॥ 
श्रावं कोडि श्रपद्रा, पीडित साधख पंख । 
पारवती सरिखं प्रघक, ग्राव सते .्रसंख ॥६८॥ 
ग्रसंख बाव रिषि फंप रिषि, धोम रिर्षां धनधन 
मेव रिषां रे मांडे, विखियो वींद विसन!। ६९५ 
साधां ऊपरि साहिबा, रीजौ राघवडा | 
रेवत॒ चठ नं रामड़ा, भ्रावे श्रालमडा ]] ७० 
काँने कुड काइमा, विरियौ अजन वेस | 
मिष्य साचा सुनिवरां, निकक्क नाथ नरेस ॥ ७१॥ 
साध गरीव सुधारिसै, रिमां तण रिमि राह । 
पिडतां पाट पधारिसं, पचिम तणौ पत्तिसाह ॥ ७२॥ 
ददुप्रांणी नै तुरकणी, विन्हर तुहारे वैर । 
ऊभ वकं श्रावे अरधिकि, वडी इत्रारं बैर ॥७३॥ 
दिदुश्रांणी हालं हवम, ताहरं तुरकांणी । 
किसी सोहागिणी केसवा, रूघनंदन राणी ॥ ७४। | 
सेध करे ` वेव खसा, रांडा श्राधै राण । 
घट चट मां वैठो धरणो, दीस नी ददवांण ॥७५॥१ ¦ 
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ग्यांन व्गारौ गोडियौ, संकर करसं सेवं 
नीटूल मांहि विराजियौ, दरसण दोरौ देवं ॥ ७६॥\ 
प्रघव्य दर्त पच्ाडिया, भिड़ जीता भारथ] 
ताहरौ दरसण बीका, साध करं ससमाथ ॥ ७७॥ 
पुरे सूरं पाइयौ, श्रुयणतिहुि चौ श्रूप। 
साघेई साराहियौ, प्रालम साह भ्रनूप ॥७८॥४ 
चण ॒सोहागण मेघडी, भलौ तुहारौ भाग। 
बारट ईसरं बोलिया, सथिरि रहै सोहाग ॥ ७६ ॥. 
कामि रौ बारट कहै, ठ्करांणी श्रे ठीक। 
साहिब राघव सारिखा, तु सीता, सारीख ॥८०॥}. 
प्राघी बेठौ ईसरौ, जोत हुई जजसनि। 
सात्त विराजी मेघडी, गादी बलो ग्यांन ॥८१॥). 
राउत रिशिसी रमदे, वडिमि धिणेरी वाह्‌ । 
सगर साधां सिरे, नेतष्दे रौ नाह ॥०२॥ 
रांमद्रौ भ्रजमाल रौ, भ्रालमजी रौ यार। 
सांमिक्सिं कलिमां सही, पीरिया तणी पुकार ॥८३॥ 
साध विजैसी सारखा, सेलारसी सरीख | 
पदवन रे लागा पगे, एे जौद्‌ नदे ईख ॥८५॥] 
मलीनाथ राउक मुदं, लकू्पादे रांणी । 
जमले भ्रायौ जेसलौ, तोरल- कञथियांखी ॥ ८४} 
सोदटौ लालौ ने समस्त, साहसधर रसधीर । 
मोटौ दांणव सारियौ, भगवति कीधी भीर। ८६॥ 
किसने खीची रे किह, लाले नै हरिद्यस। 
कर जोड व्रैवड करे, भ्रालम नां ्ररदास॥ ८७॥ 
पदमां देवाइवि प्रघल, ब्रह्य वखांखं वाह्‌ । 
पूजष्दे रे प्रेम सां, भ्रायौ जम अ्रलाह्‌ ॥ पठ 1 
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-वांभमण उलू बोलियाः, कामं राजा केथि । 
पिणी तुहारौ घास्प्रा, श्रौ जोड वटे प्रथि ॥ ८६॥ 
भादी ऊउगमसी भलौ, साधां रौ सिखागार। 
-बाहड भ्रासा बारहट, जमले माहि जुहार ॥ ६० ॥ 
रांणौ करुमौ रादमल, मेहौ हरिभम पीर 
-सिगनगं नां युभराज छै, प्रू गोगा पीर ॥९१॥ 
-कमध श्रनोपे करण रौ, प्रार्ईदांन भ्रवदाल। 
.कादमि सां वातां कर, श्रमरसिघ प्रजमाल॥ ६२॥ 
श्रैकल जंघा भ्राइया, विमक वहिथिया वाज । 
जठ-मांणसिया जोदया, सूप कनां सुभराज ॥ ६३॥ 
-केवि किम करि लेखो करं, पांडव प्रचल पाथ 

पार न जांणं पीरियौ, साघ घणां ससमाथ ॥ ६४॥ 
` मलिकि मुलांणां मोक, खासौ रूप खुदाई । 

दीसे दरगहि देवरे, गोदड़ कविली गाई्‌ ॥ ९५ ॥ 
काड्म रौ दरसण करे, पपे सरखा पीर। 
गोसाई रे गोठ मां, के नांमदे कनीर ॥ &६॥ 
मधकर मीसंण मानियौ, परमेसर रँ पासि 

मेला सखलरा मांडिया, सूरतिभगिर सावासि ॥ ६७॥ 
श्रौप साह ऊहड श्रभग, कमधज करिणाग । 

-हाथ जोड हरजी हसे, साहिब बिरसाव्न । ६८ ॥ 
पापी घांणी पील्हजि, दीन तण दरवार। , 
कुडा काबड़ क्रुटिजं, भ्रौपा करिभ्रो नियारि ॥ ९६ ॥ 
हरचंद राठी पीर हु, धन राटी धनराज) 
 नाहरखान नरेस नां, सुक्वि करं सुभराज ॥ १००॥ 
देलौ वीकौ देवलौ, पांचै रिखियौ पाच 
भाई बलूडा भागचंद, वीदूल सां करि वात ॥ १०९१॥ 
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तुली गिरि तारण तरण, दक मिष्या श्रवदाठ | 
सुरिजमल सिरिदारसी, दुरजणसिघ दुकफाठ ॥१०१॥ 
दयौ सीतक भारथी, साचौ साध संसार । 
-सुदर जेठी सारिखै, मिष्सिं जम मंार ॥१०२॥ 
पूरौ साध पिचांखियो, नाका(रा) रोनेम । 
वारटनां प्यारा बहत, हाथीडौ नं हैम ॥१०२॥ 
हरिजन सहि भेग हृभ्रा, हुई किलंग रे हार। 
बाल्टो तुमां वीठ्ला, गोविदि लाखौ गप्रार ॥१०४॥ 
` -्रहतौ रतन महेसरी, तिलो कुरर तुडितांण । 
केसरि नाखि तु करे, भ्रालमजी री श्रंख ॥१०५॥ 
नागां नवखंड रानरां, गोविद चकर गदा। 
-गोडवाड गिरनाररा, साधां सुवा सुदा ॥१०६॥ 
` फतियौ फिरिसै फौज मां, श्रुडा रे उरि भाहि) 
डोहा करसं दीनियौ, मुस रे घर "माहि ॥१०७। 
बारट भफरोखे बैसिसै, कदम हदे कोटि) 
रेषीं कठी राज मां, राणी करिपै रोट।॥१०८॥ 
भिरगुख दाख नारिणा, फौज किलग री फौत। 
-ते सिर चारे सही, गांई्रां नां -गुहिलौत ॥१०९॥ 
पिमक मजीरा वाजिया, के तांती णकार । 
भजन करिथौ सिक माद्या, त्रौ तूटौ अरक्तार ॥११०॥। 
घणौ त्रुर श्ननरे घरे, भ्रति निपजसें श्र॑न। 
साधां नां तूटो सही, कादम राड किन ॥१११।। 
तरु त्रुहीज हिद तुरक, भेगौ ह भगवनि। 
एकिणि थाक श्रारोगिजं, पेडां ने पकवान ॥११२॥ 
के फेरा जीती किलंग, ह्रौ कपिल दत्त हंस । 
रामण क्ितिरा रेत्निया, किनरा जीता कस ॥११३॥ 
कई प्रवाडा तँ किया, श्राखां कितरा एक । 
-चन् छ्य फेर वहत, हरण सरीखा हैक ॥११५॥ 


| १ 
मथियौके फेरा महं, भगते भरिया भरुक। 
तँ दीन्दीं वसदेव तंण, फेरा कितरा फक ॥११५।४ 
, बावा त्तु बाग वबिरिदि, भ्रदश्रौ पुरिखि भ्रलाह्‌। 
सहसाबाह सारिखा, गिष्या कितया ग्राह ॥११६॥. 
रिखबदेव दहैग्रीव हरि, नाराइण नरसिंघ । 
पारि उतारे पीरनां, तू परमेस भिसिधि ॥११७॥ 
बक्िभद्र बुध त्रु नां विरिद, सबग चडसिं सेस । 
परौ उधार प्रंणीयौ, पीर कहै परमेस ॥११८॥४. 
इति श्री परमेसर पुराण संपूरण लिखियौ छ । 
संवत्‌ १७६१ जेठ सुदी ७। 


णी 


अथ गृण दीगगज रसो 
मुर भूयसां उपरि महमाया, माता जगत तणी महामाया । 
मुनीं भगति दियौ महमाया, ब्राई नाथते धरम उपाया । 
तु सां ब्रह्य विसनही तरिया, वैँ उर उपरि माणस धरिया । 
तै पावडइ वडा त्रिदि पाया, तें जगदीस जिसा नर जाया। 
इ मिया खिमिया मांस ब्रहारिणि, चारिणि निमौ सेणला चारिखि । 
खर धारा सिगगर्ई्‌ खटा, तु सां वाद कियो सेन्ुटा। 
केरनठ मात निमो किनियाणी, तु जोरावर ददतां जाणीं । 
मोटे श्रसुर तणां मद मोड, तु ैँषायुर भालि मरोडं। 
सुरां तणी दिकि ठरी सवाई, रमैषासुर लीधो गख माही । 
मेषासुर सरिखवा महमाया, भ्रसुर खपाया तंही ज उपाया । 
तं परतरे ैषापुर पीधा, केसव ब्रह्य निचिता कीधा। 
दर्ईतां रे उपरि थारौ दंड, चंडमुड कद चीना चामंड। 
संभ निसंम सरिखा ष्या, तरियुयणनाथ तणा भौ टन्ा । 
देत वारिवा दव्य देवी, कमण करं जघ तुसां केवी। 
श्रसंख पवाड़ा तुभ तसा प्रति, तु जमघंदी सकति सदोमति । 
रगत बंवालिनिमो खद्ररायाःयु सां कृपा करे महमाया। 
तु मद पीये तुः मदमती, तु छुबछती तुहीजन भ्रह्ती। 
रवराया किहृडी परि रीजं, कतीश्राणी भ्रादेश करीजे । 
देवौ देवी रिधि सिधि दीजो, किहि कि ्रम्ां सिरि मया करीजो । 
देवी तो श्रूज॑न दाखीजे, लो भवानी मात भिणीजं । 
भिक भवानी भिक भवानी, जगजीवन व्रा सां शुनी। 
वीस भरुजाली व्डां वडरी, तु मोढेरी परां परेरी। 
तुः गरटेरी तिसिदिन गाजे, ग्रसरे उपरि भ्राग्राजे। 
तु जड़धार तणौ वठ जाणे, तु महराज तणौ धर मारौ + 
तुः कुउग्णी मात कहाणी, धिणीयां री तुह ज धरियांणी ४ 


1 

कवित्ति 
पारवती परमेस सरब पारवती सती । 
कहि हो कटि त्रिस्कति जोग तु गोरख जती ॥ 
सीता श्री सारिखी श्रीया सारंगधर सरिखी। 
सावतरी सुभराज प्रष्ठ ब्रह्मा जी परखी ॥ 
तु पच्छिमि पाट पतिसाह्‌ वु भेस सरव भगवंत भू । 
पीरीये कहै परमेसरी हींगलाज सुप्रसच्र ह ॥ 


। इति श्रीरहीगव्ाजरासौ संपूर्णम्‌ लिखतुः लालस पीरदान वाचं 
लिख नु राम-राम सं° १७६२ काती बदि १४ बार थावर छै ॥ 


, सुभराज कर तनां सुर सामिणी ताहर नाम साम्हेई तरां । 
जयो निमो तुनां जग जोमिणी कतियाणी भ्रादेल करां ।॥१॥ 
काच्छिका तुदहिजि कूवारी काया मनद्ा पारवती महमाई। 
सावतरी सीता सुर सामि साधरूडां रो हुवे सिहाई ॥२॥ 
सक्ति हुए भगतां र साथे घारीयां मां ब्रसुरानां घाति। 
धरम तण तु हिज धरणीयाणी पाप पदछाडि परो परमाति ॥३॥ 
ग्राव हे ्राराधे श्राई भाई हे दावे भह्री। 
पीरीयं तरणं उतारे पातिग साचां रे वसिजो सहरि ॥४॥ 


पीरदातु करै 
॥ श्वी सारदाइ्‌ निमा । श्री गुरुभ्यो नमा ॥ 


थ गण अलख आराध लिख्यते 
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वघवांणी त्रु एेक त्रम, भ्रोऊकार श्रपार। 
किमि करि कीधौ कालका, विसव तणौँ विस्तार ॥ १५ 
विस कियौ तै बीस हथ, कियौ विभेख विचार 

इम्यां त्रिदि लीधौ इसौ, कोधौ ले करतार ॥२॥ ` 
निमो निमो लिखमी निमो, मात तुहारी मति। 
निर्गुण नां तै निमिधयौ, सरगुख कीयौ स्कति ॥ २ ॥ 
संकर नां सुरजेठ नां, भ्रास तुहारी ्रास। 
सावतरी धारौ सघर, वड़ो सच्च घर वास॥४॥ 
जग जिणणी तू नां जयो, कू 'उक्ि चिसकति । 
हरता करता तू हुई, साया नाम शुगति॥५॥ 
ध्यान करे धारौ धरम, प्रलख श्रपंपर {श्राप । 
महादेव सरिवा मरद, अपे तुहारौ जाप॥६॥ 
-तु सिवि काया सरसती, विसन सरीखौ वेस । 
ब्रह्मा इणिपरि वदै, भ्रादि सक्ति भ्रादेस ॥ ७॥ 
मध कीटग तें मारिया, तु सबरी सुर राई्‌। 
मारकंड नां मांनियो, पिडति लगायौ पाइ ॥८॥ 
-सदा सदा हती सदा, श्रादि बिनातु अप। 
-सांमि नहीं को सक्ति रै, बाप तरो तु बाप।॥&॥ 
व्डां व्डेरीं तू वडी, खिमिया तु खिडि खिडि। 
ग्रधकि देवत सांउरा, परा परा त्रु पिड॥ १०॥ 
विदिया समपौ बीस हथि, सरसति दियौ समति । 

दिग्रौ उकति श्राखर दिनो, सु प्रसन्न ह्रौ सकति ॥ ११॥ 
धट रहता भ्रकरम धटे, शअ्रधिक घटं श्रपराध। 

छपा करौ तौ ह करौ, भ्रलख तणौ आराध ॥ १२॥ 


~ 


निमो पमां रौ ध्यान राखं पवनुः 

तमो अलख रौ करं श्राराव श्रतु । 
भनिमौ श्रलख रौ लिकौ आराध आंखे, 

निमो नारगी तण दुडे न जांण। 
-निमौ कटक पतिसाह पतिसाह काची, 

निमो अ्रलख जास जिकौ रंक श्राद्धी । 
निमो म्रलख री अलख सोभा उचारेः 

निमो श्राप हीज श्रलख श्रापरणि उधार । 
निमो श्रलखरौ कर समरणं श्रनेकः 

नमौ श्रलख श्रौ जौव मिक हुवे एक । 
हुक्म निमो बाप धारौ हुलाहौ, 

श्राराधै तिनं एक जंघा भ्रलाहौ। 
चंडा देव नर्य तौवहु विसनं, 

कहै सुपकनां किसनं क्सनं । 
-सपत दीप रिख सात सातइ समंदु, 

नवडइ्‌ नीय ही हाथ जोड नरिदु। 
गणे तारहा नांम सुर कोडि गनः 

रला माहरौ एक भ्राराध मंने। 
अट्यासी सहस रखी त्‌ नां भ्राराहैः 

धणी ताह्रौ नाम सह कोई ध्यायं | 
धरणी धाहरे -नाम नां जिके धांखै, 

नरां ताहनां शालि खगलोक नांसं । 
चडं धरणीं रौ विमठ कोमढ वदनु, 

धिणी रो करं ध्यान तां दाख धनु । 
चडे साधुप्रे तू गायो वचने, 

्रलाह माहरौ मरक आराध संने। 
अथु तूर प्रताप संकर पिच्छंसे, 

जिकौ ताहरौ युख युरजेठ जास । 
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पुरख डोकरा विरिध गरढा पुरांखु, 

वड सामिरा वेद वाचं व्खांणुः। 
वडा सामि तं विसव किमि करि वणायौ, 

सरग सात पाताठढ मुख मां ससायौ। 
चडी ताहरौ मूख उरव्लै विसाय्‌, 

किसन तुभ नां निसो तु काठ कार्‌ । 
अधिक तु भ्रादेस कान्हड श्रकिरिता, 

किसन ताहरौ कोप भ्रादेस करता। 
अलख नान्हीश्रौ निपट मोटौ श्रपारू, 

भ्रलख रूप म्रण॒रूप भगतां उधार । 
"अलख काज श्रकाज जायौ श्रजायौ 

प्रभु ताहरौ पार किणही न पायौ। 
म्भ ताहरं पिड नह कोय प्रांणी, 

जोगी ताहरी वात किणही न जांणी । 
जोगी तुभ नां जयौ जूना जवारी, 

महादेव माहैस भ्रणकल मुरारी । 
महावीर वीराधि भ्रेकल - मलं, 

ग्रधिक भ्राप उदार दाता श्रदलं। 
'प्रथीनाथ ससमाथ तु पातसाहः 

ग्रग्राहुं श्रवाहुं ग्राहं श्रथाहुं। 
-निगुण नाम नह्‌ नाम निसवाद नाथु, 

हुम शुगति दतां सरिस तुभ हाथ । 
-निमो वरन ्रवरन प्रधान पुरुषं, 

सांमी कोई सूं नहीं तुभ सरखं। 
सामी श्रव तु श्रव तु श्रव सासं, 

ग्रखिल भुत तु प्रक तू श्रविणासं। 
गरुड उपरा चदु वकुण्ठ ग्रामी, 

निमस्कार तोनं निमो सहस - नामी । 
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, राजा राम नां ्रोथि राधा रमां ! 

न्रला पौरसे ह्रौ दर्ईतां पाड, ॥ 

अनङ्‌ गोरधन हायि एकिणि उपाडइ ॥ 
श्रला मथुरा मां जाई नं कंस मारः ॥ 

ग्रला श्रापरा भगत ग्रोधीं उधार) 
श्रला उग्रसेनां सरिसि राज घ्राये, . 

त्रला कुरिदि बाभण तणौ तुरत काप ॥४ 
भ्रला रुखमणी राज रं पटयंणी, 

प्रसुर मार नँ श्रांहचे भली ग्रांणी ¢ 
अनला ्रनरज तू हीज भरतार ग्रोखाः 

ग्रला सहज पदवंन रा तु ही सरीखा\. 
मला जुध री बात भ्रखियात जाणे, 

माली तारि नै क्रबडी नारि मांणै ४ 
श्रला जुध नं दैत गिणिया न जाये, | 

भ्रला खंड उंडूढ नां तूहीभः छाये । 
श्रा वघ श्रवतार तू बाप बाबा, 

निमो धरमनां कीघं निरबक नियाचा \' 
सघ धिणी जगत केशि भांति जीतो, 

विकं खाफर जिसो दइत वीतो, 
प्रला साहु लं सिधि वाकं सुरीजे, 

ग्रला कलेकी तणौ श्रवतार कीजे 
श्रला भ्रेक हं राज नां ्ररज श्राखां, 

दुजां ऊपरां भाउ करि देव दाखां \ 
श्रला धरम नां निवाजौ विलं धेनां, 

श्रला संघारौ दुसरिभ्रां किलंग सेना 
श्रला प्रथमी प्रवीति कीजै प्रमेसं 

श्रला नामनां निमो निकलंक नरेसं। 
ग्ला साथ हुसेनियां तणौ सामी, 
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ग्रला भलाई पधार भ्रूजां भांमी 
रला श्रथरवण वेद मां साच श्रौ, 

ग्रला पीरिये तणं श्ररजां पिद्छीणौ । 
श्रला चविडंगां तिं फौजां वणावौः 

ग्रला भ्रादमां दढ मसां भ्रणावौ ५ 
श्रला चंचनगं उपरां मीर चादौ, 

ग्रला दाणवां दिस वागां उपाड॥ 
रला माहि महमद साथे मलांणाः 

ग्रला पास दरवेस दीसं पीरांखा। 
रला साथ सेखां तण मिलक साथे 

ग्रला मोक कृटक करि कलिग माथे + 
ग्रला हाथियां तण फौजां हलावौ, 

श्रला प्रघ ब्रह्म कोच नां रगत पावौ। 
ग्रला पीपर फुल श्रति वेल फुलै, 

ग्रला चदं हस्तण तणौ दूष चूल । 
ग्ला वाणी पृत्र॒ मग विचार 
। ग्रला तूभनी निमो वातां तुहारे 
श्रला परततिगह चंदमां तणौ पालौ, 

ग्रला फा तामी इसा विरद कालौ। 
श्रला वास सोवन मां करौ वेगी, 

ग्रला भलाई पघारं श्राति भागी ॥ 
ग्रला म्थान सौरी करं हि म गई, 

ग्रला सांटियां दूध करि प्रवीति सांई॥' 
ग्रला वसुधा माहि भ्र॑वा वणाव, 

ग्रला कालरां माहि हीरा करवै) 
श्मला जोध जुजिठिनि हरीच॑द जानी; 

ग्रला माह्रे जीवि ग्रे बात मानी, 
` अला बारह कोड़ि वकि तणां वैली, 


( ३९ 


श्रला राज काइ प्रिथिमादि रेली। 

पला कस्या वाट जवे कुभ्रारी, 
ग्रला पिरणीजं हिमं करिजै पिश्रारी। 

अला बाप मेघां धरे मोड वाधौ; 
श्रला परी कालींग सां वेट प्रांधौ | 

अला लाचिर पहिलड़ौ साच लीधौः 
ग्रला किसी मेघां सिरं कोप कीधौ 1 

अला श्रहै चंद्रावगी वीजं रावी, 


ग्ला ठक्रुरं मेषड़ी पिरिण ठावौ । 
-अ्रला थाविरे थाविरे कलस थाप, 


ग्रला श्रापरे साधुप्रां सरग श्रपै । 

रला सेत घौडे चदौ धरम साहौ, 
ग्रला चक्रधर सूरिज्या मिष्ण चाह । 

-अला जादवां तुहारी रकल जांएी 


ग्रला घणा भ्रासुरां तणी करौ धांणी । 
अला पटुवी > उपरां चौक पूरौ 


रला चीणमण ची रा महल चूरौ। 

श्रला महा संतान तेफान मोड, 
भ्रला त्रिधारे खड्ग सां दरई्त तोड़ । 

अला खेत उजीण मां भूम खेलौः 
रला चवे ईसर तणौ पीर चेलौ । 

अला वघाई्‌ श्राज कुता वधायौ, 
भ्रला भाविनी गौरिज्या गीत गायौ | 

अला सावित्री सूरज्या सती सीता, 
ग्रला ग्यांन अदेश उखिहारि गीत 

पणे परियो दास प्रभ पतिस्षाहये, 
प्रलाहो,ग्रलाहो, श्रलाहो,भ्रलाहो ! 


३३ | 
)} कवित्त ॥ 


अला तू उवारण जयो जगदीश ङुरारी। 

नरहर गुरु हरनाथ निमो निकव्ठक निजा. 
कन्हैया कार्ुश्रा तिमो निकलंक तरेसर। 

ग्वाठढ तिपो गवाष्ा, साच साथं सारंगधर। 
-राजि नां किसीपरि रीवा, राज वड़ा राधारमण, 

पीरियौ तू दाखं प्रमु, सू निवाजं महमर्हण ॥ 
पाचां सा पहिगदा, पाट हरचंद पधारौ, 

तवां कोडियां नूर, सातं कोडिग्रां सुधार, 
नायं सां वकि राड जोतिसां मिष्ि जाए, ` 

चदिया च॑ च॑चठे, म्रलखं गुर ईसर श्राये, 
शरारती इसी भ्ररिहंत री मोटा पात्तिग मारती, 

ग्रारती श्रलख-म्राराधनां ईसरजी नां आ्रारती । 


॥ इतिश्च भ्रलख-प्राराध संपूर्णं ॥ 
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५६०] श्री गरोशायनमः श्वी गरुभ्यो नमः 
अथ गुण अजपा जाप्‌ 


॥ दृहा ॥ 
हरं मागां देवी हयौ, श्रयिरल वाणि उकत्ति ) 
वक्टै विनादक वनद, सिद्ध बुद्ध यौ सुमत्ति॥ ११४ 
वाह्‌ विनाइक देवता, नमो विनाइक नाथ । 
तू सिद्धदायक रूप सुम, तू सतुगुर ससिमाथ ॥ २॥ 
सुडाकौ लाद्रक चुरा, राम सरीखौ सूप । 
ब्रह्म॒ सतगुर हता वडौ, ईसरदास म्रनूप ॥३॥ 
इ्याणंदि श्राराधियौ, ्राठडइ पहर भ्रलेख । 
दीटो दरसण देव रौ, ग्रोष्ष्छीयौ प्ररु एक॥४॥ 
एक नमो तू ईसवर, समपि तुहारी सेव । 
ब्रिज बान्य चरिता ब्रह्य, दीन दयाच्छ देव ॥ ५।४ 
भगत तुहारा सहि भला, भिले श्ररिजण भीम। 
भगति दीयैजो भ्रुधरा, तौ तोत्र तक्षलीम॥\६॥ 
तनां कहां छां त्रीक्मां, दुरबन् नां करि दास । 
कति कारहो केसखवा, प्रमेसर जम-पास॥ ७॥ 
तु जगनाईइक जगत गुर, तू भ्रविगत जग ईस । 
जगति घड़ भाज जगत, जयौ जयौ जगदीस ॥ = ॥ 
महादेव तु महार, तु भगवत भगवान । 
भगतवचन् त्‌ भरुषरा, तु गोरख त्रम ग्यांन) £ ॥ 
सास सासि समरौ सदा, सरव सास श्रौ भ्राप। 
साच संवाहौी साधूवां, जपौ श्रजंपा जाप॥ १०॥ 


( ३५ | 
॥ छंद पदरी ॥ 
अजपा जाप ग्रोकार एक, ग्रोलखं कमर्‌° विणयौ भ्रनेक । 
श्रजंपा जाप श्रातम उद्यास, मुर भुवण माहि सव भूत सास । 
प्रजंपा जाप मूरति मैस, पिंड पिंड मांहि थारी प्रवेस । 
श्रजंपा जाप श्रणकल श्रतीत, श्रकाज राक भ्रट्श्रौ श्रजीत। 
ग्रजंपा अगम नावे श्रथ, कोई नहीं काम कोई नहीं कथ । 
श्रनेक रसण'सां न हुवे प्राप, जयो जयो श्रजंपा कठण जापं । 
नमो नमो श्रजंपा नमस्कार, ग्रोड' श्रोड मंत्र श्रणपार पार । 
भ्रादेस श्रजंपा हो ्रलेख, त भव सव॑ध सपार भेख। 
मन मांहि ग्रजंपा तणी मंड, श्राज ही श्रमं राखौ श्रखंड। 
` श्रजंपा जाप सू > मोह ्रांखि, विद्व रौ मोह न्यारौ वखांा । 
श्रजंपा जाप री श्रविल ग्रास, जाड श्रम भ्रविद्या टक जास] 
श्रजंपा जाप दातार भ्राज, सरूप मगति दं सिरताज। 
अ्रजंपाजाप र नही श्रादि, सब जीव करण पड़ीयौ सवाद । 
ग्रजंपा जाप परमेस श्राप, वंभ रं हुग्रौ करतार वाप। 
अजपा जाप अगतां उधार, संसार धड़ण पालण संवार) 
ग्रजंपा जाप सीता सरूप, भगवंत नमो भगवंत श्रूप। 
ग्रजंपा जाप :उणहार श्रेह, दातार नमो श्रण॒रूप देह्‌। 
जीव हो न्रजंपा जाप जांण, श्रसटंग जोग सू हेत श्रांण॒। 
सोद जांणि जाप कहिजं सपूत, कांड पड़ रुप माही कपूत । 
सामि सां कार छोड सनेह्‌, नारगी हति कांड कर नेह्‌। 
ग्रलखनां विसारं उपराध, समद्र मां इवं काई वडा साध । 
ग्रहुकार छोड गति माहि राव, परसि हो परसि परमेस् पाव | 
देखि हो देखि धर मां दरव, जिम हुव तू कल्याण जीव । 
-परखि हो परिख प्रीतम पाथ, निरखि हो निरखि घट मांहि नाथ । 
रामचन्द नमो हो नमो रूप, .िड पिंड मांहि जोति सरूप 
त. 


१ क्वस वरीय } २ सां] 
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कान्ुश्रा नमो श्ररि नमो कंस, हैग्रीव नमो वाराह ईस । 
श्रवतार नमो हरि गज उधार, परमेस नमो पातिक पहार । 
परधान नमो पर जोति प्रम्म, वे काम नमो सरग लोक ब्रह्म। 
मछ कोम नमो महाराज मति, उसास सास किम लियौ भ्रति । 
नामि सुत नमो रिषम नरेस, वरीयाम वाध नरसिघ वेस । 
-वाह हो बाहु वांमण वडाठ, दज राम नमो दीनांदयाक । 
करुटिया दत उधरं कीर, धनुषधर नमो लखमण सधीर । 
-जादवा नमो ताहरा जुध, बहसांमि नमो अ्रवतार बुध! 
किण ठा रहै प्रावास काह, ग्रदेस तुतं गरा श्राह । 
श्रादेस देव ग्रहि नरां ईस, जगदीस जयो स्रगलोक सीस । 
चत्रश्रुज बाप भ्राउधं च्यार, साधूग्रा तणा पातिग संघार। 
अई रई गुरड रा श्रसवार, भामां लियां लिखमी भ्रतार्‌। 
सेफनतां नमो नर्गेद्र सेष, उश्रारणा लियां थारा प्रलेख । 
पंगरण प्रीतं वसदेव पूत, संमिल काहि मँ जणस्यं सपूत । 
कम्रा तखा कमन-कत, सुर जेठ श्रपि सारीख संत। 
निरकार नमो निरजण निनांम, ग्यांनरी देह बेकुठ ग्रांम। 
जगदीस तणौ उर करे जम, गम लहै केवण थारी श्रगम। 
लह कुण बाप ताहरी लील, नमो हौ नमो अ्रनील नील । 
ग्रापरा चलण महिमा श्रथाह्‌, पगां रे कीन्हीं गंगा प्रवाह्‌ 1 
विदया^ भद्रा गोपियां विदः, भ्रारती करं उपरा इद। 
श्राराधे देव चारण श्रलख, जुहारे तनौ किनरह जख । 
म्रव्यासी सहस रिख करं प्रास, वखांखे सको वकु ठवास । 
पांच तत महा तत रहै पास, संभार तनां प्रभु सास सास। 
गृण तीन दास पतिसाह्‌ गाई, वेचिया प्रभु थारा विकाई | 
राजीया केरई दीवांण रांक, सुर कोडि तीघ मुर करं सांक । 
प्रणमति नाग अअ्रनेक पीर, साहिनी नसो सामन सरीर। 
__ उर करं दंत तुसां दर्दव, जोनीयां दिय इनेकं जोव । 
१९ वंदिया, २ वंदि) । 
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परमस व्रिख जनां पुरंण, वेद ही बाप वाचं वखांण। 
पावकं श्रते पांणो पवन, वड वडा थोक चाकर विसन। 
मन बुद्धि चित्त प्रहुंकार मति, समरति तनां त्रेवई सकति। 
रहमांण तुहारी ग्रटल राज, वीठला हिमं सिगार वाजं। 
प्राणि हो श्रांखि जानी श्रद्ूर, निरबगं माहि बिरताव^ नूर । 
परशि हो पिरिणि परमेस पाच, जीव सहि करे सैदहे जात्र ! 
ग्राविदहौ प्रावि चंद्रमा भ्रस्त, पूरिदहो पूरि राष्ट प्रास। 
थापि हो थापि पुतं कक्स थापि, ्रापिहोग्रापि कल्यांखश्रापि। 
राखिहो राखि मुसरण राखि, दाचि हो काहिकि चाकरी दाख। 
जोदहौ जोद साम्हौ जोड, दातार ग्रेकं कुण कटै दोइ । 
सादनं सीठ तूनां सलाम, गोविदा करं थारा गृलांम। 
वीन्वं भ्रेम लीला विलास, देवाधिदेव पीरियौ दास। 
पीरियौ प्रेम दाख परम, वडेरा निमो ताहरौ ब्रह्य । 


॥ कवित्त ॥ 
ब्रह्म नमो चब न्रह्य ब्रह्य करहिजे ब्रह्मचारी । 
बरहा नन्ही वैराट क्रम भ्रक्रम कुडा री। 
भवसागर सां भ्रम श्रम सायां मां भरुलौ। 
माया चछ मोहणी डाक चडियौ चित इलौ। 
महाराज हिरम कीजं मया, भाजि श्रविद्या जाडश्रम। 
पतीगह पाठ मोटा प्रथु, पीरदास दाख परम।॥१॥ 


1४ इतिश्री ग्रज॑पा जाप संपूरणं लिखतु जती लालचंद गाँव जुट्िया मघे। 
संवत्‌ १७६१ रा जेठ सुदी = कथितं लालस पीरदानजी । 


रौ इतिश्री म्रजंपा जाप सम्पूर्णम्‌ । कोविद देवचंद लिखतं । 
कोढठणा म॑ध्ये शीघ्र दयिता ॥ 


भ यतद 





१ वरताडि ! 


अथ गु ज्ञान चरित्र लिख्यते 


।॥ कवित्त ॥ 
देवौ दे वरदनि म्यान रीजै गुण गावां। 
भाखां सहि भागिवंत विदद हृथ श्रथ वणावा । 
तू मोटी महमाई धरम धरि उपरि धरणी। 
वघ वाणी दँ वैण, कृपा करि हे कुडन्णी। 
करि सरस जोड रूपक कहा, त्रिविध जेम दुकत्तर तरां । 
ऊधरां श्राप इनि ऊधर, श्रनंत तरणौ जस उचरां ॥१॥ 


अनंत ्रनंत सहि अनंत, श्रनंत परिस पराक्रम । 
प्रनत एक श्रनेक, भ्रनंत वह्‌ मति वठक्रम। 
श्रती छतौ श्रनंत नाम विण श्ननंत निस्गून । 
गुण समपौ गौरिजा गौरि तुः विना नुहै गुण। 
ग्रहि ग्रमर सुखेर नर श्रसुर पहचि तुभ दाखं प्रचल । 
ह महिरिव.ण माया हिमे वइण सक दीजे विमल ॥२॥ 
विमल कवेसर विले साधु सुखदेव सरीखा । 
बालमीक जेदेव नाम नरहर कवि नीका। 
विले दास वाणार सुकवि गोदड गुर मेरा। 
ग्यान चरित गाइश्रौ एक एकां ्रधिकेरा। 
ताह मांहि ले ग्रधिका उतिमि ग्यान रूप गाहैड गडा । 
बारहट श्नं रिषि वराबरि वैद व्यास ईसर वड़ा ॥२॥ 


ईैसर इमि भ्राखीयौ भ्रुकंद सोटौ भ्रति मोटौ। 
प्रनत पार श्रपार त्रिविध तच्रोटो नह चोटो। 
तोवह्‌ वार हजार करं सहि नाम अ्रकिरिता | 
ग्रलख त्रु श्रदेस कोडि श्रादेस करता। 


[ ३६ 


जादश्री सरव संसार जँ विंसन . कहीजे सीलवंत 1 

जम तणौ ग्रत कंत ज्यानखी श्रनंत नमो फेरा भ्रन॑तं । 

अनंत तणौ नहि प्रत नाम लालच पिखि नाहीं । 

रूप रेख निहीं रंग कटौ हव का हिज काद । 

सास आप्त निहिवास् वाणि नह खाणन वेदुः। 

अनंत नाम श्रकाज श्राति (नह्‌ जाति नमेदु। 

केई थोक निही नैन पारं कोड सरव बात साची सिही । 
क्रिमि करि प्रणाम कजं सुकवि नरहर र इतरौ निही ॥५॥ 


निही केम धरनाम हैक हैम्रीवं विले हस । 

विले सेत वाह श्राप विशि रूप तणौ अरस । 

मधं कोम नरसींव वाहु वामण कहि वामर । 

रिष वदत पिथराव भरथ रघनाथ सत्रचण | 

पटि फरसराम लखपण कपिलि रिद मुफ़ वलि राम रहि ! 
नारीयण॒ विषम श्रवतार निजि क्रिसन बुधि निकलंक कटि ॥६॥ 


कहिज कायु सूुकवि धौड गुण नावे धारता । 
श्राप श्रगम जग ईस वेद नह जाणे वातांँ। 
तत पाच गुण तीन कोम डिगपाल कमाली। 
सोम राह चनि सूर क्रेत त्रिसपति कोलाली। 
सीत नै गौरि सावतरी तिलोड न जांणै तुभनां । 
सक्ति री नही इतरी सकति शुरिखि कटहिसी मुना ॥ ७ ॥ 


मुभ तणी मतिमन्द चन्द भ्रधिको चतुराई । 

रकल घणी ईदमें किसन गमन लहै काई। 

उण दिनि जायौ प्रनन्त हरी तिणि दीह न हतौ । 

इम कोर्ईदन कटै श्रवर कहै नहु मरतौ करतौ 1 

हतौ जि श्राप केर जुग हूना के्‌ वार कलपंत हुग्रा। 
त्म माजि हुये एक तन हरी तुक तोबह होश्रा ॥ ठ ॥ 


[ ४० 


हीयै जीव जीव मा देव देवमा वसं हरि। 

वंस खारि वाशि मां पार प्रांमिजं किसी परि। 

सकति माहि सिव माहि रह वंभ मांहि धरोरौ | 

जंबक भाहि जु मांदहि श्रनन्त तिति हक ग्रो्ेरी ) 

परमस श्राप पाणी पवन कलंक मांहि निकलकं किरि । 
संसार माहि बाहरि सदा थाहरीयौ थल माहि धिरि।॥ ६॥ 


॥ दहा ॥ 
थलमांजलमां थूवमां, जंगम सां जगदीस। 
थावर मां भ्रनमां श्रधिक, प्राप सरव कौ ईस 1१० 
सरव सरव तु सादरा, राम किसनमां राम। 
नाग नरा मां निरजरा, नाम मांहि नह नाम ॥९९ 
कुरा साहि वेकारमा, दति दछोति मां छोति । 
धरम माहि श्रघरम मां, जीव जीव मां जोति ॥१२ 


| ॥ कवित्तिः ॥ 

जोति निमो जगदीसर जीव जीव मां जडाणौ | 
किसन श्रनन्त कोडिरौ कांड श्रवतार कहारौ । 
दुख कांड देखे देव सुख कांड इतरौ सहियौ 1 
करि होकर करतार कुणै तुनां इम कटियौ । 
घौ तोद एकं एकोड घौ गोविद तु चहुग्रं गमा । 

देखं सवाद सुख दुखरौ तु निसवादी त्रीकमा ॥१३॥ 


निसवादी नरसिध नमो तुनां निसवादी । 

कहि हँ कासु कर्हा सरव प्राणद सवाही । 

विसन वेद॒ श्ररएवेद भेद अभेद शरुणीजं । 
भ्रलखरूप श्रणरूप जाच श्रजाच जपीजं | 

भ्रनाथ नाथ भ्रवरण वरण केई थोकं नकरण करण । 
गुखरूपभ्यान निर्गुण नरिदि समरि जीव प्रसर सरण शभ! 


- ४१ | 


समरि जीव श्रण जीव करम के्‌ करम भ्रकरमी । 

सुख दुख जग सामि धरम केई धरम भ्रधरमी । 
निराकार साकार श्रनन्त त्रनह्‌ तु श्रवरन। 

सामि सरीखौ सुकवि तु" हीज श्राप जिसौ तन) 

तु श्राप श्राप इनैक तवि भ्रथिमि एक संसार पति । 

कुड ने साच करतार रा साधां सुरिजो एह सति ॥१५।४ 


सत सील सन्तोष विले भ्रति साच दयावंत । 
खिमावंत श्रखिलिनां सबल मनमां थारा संत! 

विले इग्यारस वरतं भगति उपरि प्रभ भीजं। 
पिप्पल तुली पान राम यां ऊपरि रीजै। 

गाई नं डाभी गोपीचन्दण निति थारा नन्द नन्दना। 
ब्राह्मण निपट वाला विले ए गरीब गोविदना ॥१६॥४ 


गोविदि रै कोद ग्रांम कनां कोड नाम कदहिजं। 

सामि कुणै रौ सामि राम कं ऊपरि रीजै। 

ग्राप श्राप सहि म्राप निको काइ नारि निको नर! 

पेट पठि नही पाऊ काह काया बाहां कर। 
नदणि नै समश वेवद्‌ निही कठ तात माता कठ | 
निगरण ना किणही जायौ नहीं उ न्राप भ्रातिमि भ्रट ॥१०ः 


उठे श्राप खम श्राप विसन बैकुठि विराजे । 

तीन भुयण मां त्रिगुण निगुण नागौ नह्‌ लाजं। 

सरव भूत सरव सास नाम ग्रामहं खव नीरह। 

स्व श्राप स्व बाप सव्र भ्राचार सरीरह । 

सेव वेद भेद रातिम सदां किसनन हतौ कहौ कब । 
सखरब वीज खीज वलि रीज सब श्रवलौ सवलौ श्राप सब 1१८}; 


सव लहै कुण सुक्त्रि खव खव रहता न्यारौ। 
व्रमचारी गोविदि परम लिखमी नां प्यारी । 


| ४४ | 


निकलंक नाथ जिखि नाम निनि सूरित्तिपाखे सुहांमणा। 
भालीग्रल सदा देखं भगत भाग तणां त्यां भमा ।२९॥ 
भाग तेणां मामणा त्यां भूधर दुख भंजण। 
विहलां ना वीठ्ला मूगिति सारूप समपण। 
साधां नां साजोत्ति रंक सालोक लिये रस। 
सामी मगति समीपि मूफ समपौ जोडां जस। 
कोडि हैक जिगन दस कोडि तप सरव धरम तीरथ सिही । 
कलि माहि हैक पीरदान कवि नाम सरीखौ कं नहीं ॥३०॥ 
नोमं लियंतां नाम सामि सूभ सहि सूं। 
राम तरणौ रस माहि सेस वूं सिवि ब्रुभं। 
परम तरणौ रस पीय, सदा सिनिकादिकि सारा। 
न्रहम तणौ रस ब्रहम त्यै के ब्रह्म विचारा। 
नाम चै चरण छोड नहीं गंग गौरि गावंतरी | 
प्रहिल्या भ्रनँ तारा तवे सीत मात सावंतरी ॥२३९ 
सावतरी सामि रा करे वाखांण किताई। 
रुख्मांगद इ बिरीक साध नारद सवाई। 
पारासुर पहलाद सेस गंगेव महेसुर। 
भ्ररिजण ने ग्रकरूर व्यास रिषि वारट ईसर) 
बभीखस्‌ लियं ऊथव वकं ग्रति उवारणा श्रनंतरा 1 
जगदीस किया ग्रापह्‌ जिसा भगत एह भगवंतरा ॥३२॥ 

॥ दोहा ॥ 
भगत हुयं भगवंत निज, भगवत कर भगति। 
निमो निमोहू न ल्ह, ग्यान तुदहारा गति ॥३३५ 
स्यान चरित ग्यानह्‌ सर्म॑द, ग्यान तत त्रीग्म नाम । 
श्यान प्रबोध सबोज गुण, रीज करे बहू राम ॥३५॥ 
ऊए प्राणी नां उयं मरनंत, वैकंठि लिय वधार | 
र्यान चरित गुण गारे, ग्यान समंद गृण गाई ॥३५॥ 


| ४५ | 


| कवित्त ॥ । 

ग्यान समंद गुण गाई च्यार मुगितं ह चेडं। 

ग्यान तत गुण गाई सात सरगां फल भेडं । 

ग्यान चरित गुण गाइ पाइ लागं परमेसर। 

ग्यान बोध सुणाईइ मोख पाम नर भ्रमर। 
पीरदान ग्यान पतिसाहना करि प्रणाम लहडा सुकविं 1 
ब्रह्मज्ञान ग्यांन दरिसण वड मालीय हरि नाम मवि ॥३६॥ 
मवे नाम हरि नाम श्रध एक मध उचारे। 

उतिमि एक भ्रति उतिमि सदा चत्रभरूजन संभारे । 

अध सुखो सहि कोड श्रध मन माहि मिरीजं। 

उत्तिमि भ्रुजन छ उतिमि रिदं विचि राखि रहीजं । 

श्रति उतिम भूजन श्रई श्री श्रई, रोम रोम उपरि रहै । 
जीवतौ गुगिति देख जिकौ, साधु सुख श्रजपा सहै ॥रे७ 
अई म्रौ म्रजपा जाप भ्रई घण सामि तणा घर । 

श्रई म्नो सुख सरग श्रई निकक्छक वड़ा नर। 

अनी स्वेसर श्रद्‌, हरिखि करी सन मां हसै। 

ग्र श्रो इदि भगत वसुह उपरा वरिसं। 

नंद तणा वाल श्रईदयौ निगरण, धन धन ब्रइयौ चक्रधर । 
महा भगति भ्रई महादेवरा, ग्र्ईदयो दता ईसवर ॥३८॥ 
श्रयो ईस भ्रनंत नाम कल्याण निरंजण । 

देव ॒किसन दीपान ग्यान दर्ई्तां प्रन गंजण । 

्रलख नीलं इनील विसव विमोह विज्ञातु । 

जाणै सहि जीतूग्रा माल मेरो धन धानु । 

संसार एह श्रसगौ सगौ दर्वि श्राप वासौ दियौ। 
कलिमांहि दुख सिनेह्‌ त्रयां कड कुड साचौ कियौ ॥३६॥ 
कीयौ कड सां साच इसी संसार उपायौ । 

जायौ सरब जगत श्रलख रहीयौ भ्रणजायौ । 


५. ९. 


भरल नाम कूण लहै भ्रनंत कहिजे केतो एक । 
जुग्रौ जुश्रौ नहं जीव श्राप वैराट इतौ एक। 
महारज ग्यांन एकोजंमन मरं न तिलं जितरौ मिटे । 
एतोज श्राप श्री एतलौ, घणौ हुये नहं के धटे ॥ ४०६ 
घटं केम घण सामि स्राप एतौ एतोर्ई्ज । 
किसनि सिरी काढियौ तवं तेती तेतौरईज) 
नसं नाह नीपनौ पार पाडियौ पुरुषोत्तम । 
श्रमे प्रादि श्रौ श्राज भ्रमर रमया मां प्रोपम। 
काल्टरौ काठ्छ जग पक कहि नंद नंद प्रणमोल नग । 
जग(भर)भरूत नग बंध जगत जगत सार प्राधार जग ॥ ४१॥१. 
श्राप जगत श्राधार त्रिगुण राजा जग तारे। 
जगत सुख जग दुख जगत करतार जुहारं , 
जगवासी जग वीर, गे मनि पाप जगत गुर। 
जग रूप रांम मारण जगत, जग जीवन जग ईसवर। 
जगत रँ मोह जगदीस नां जगतनाथ जग माहि नर ॥ ४२॥४ 
नरां नाह जगदाह्‌ ग्रलख भ्रणथाह्‌ श्रपंप्र 1 
वाह्‌ वाह्‌ लीला विलास,विमल म्राणंद लिखमीवर । 
जगत ठाम जग सामि, जगत रोपण जग रजरा । 
जग वंदण जग जेठ, जगत भेदण जग भंजस । 
जगदीस जयो तरु रूढ्छ जग, जगत धिणी तरू जोरवर। 
जग माहि मरे जीवे जगत, निमो देव भ्ररिहंत नर ॥ ४३॥ 


निमो देव श्रित, पुरुष परधान पुरातम। 
परमारथ परतंत, परम श्रणपार पराक्रम । 
तु" परमिति परतंत, तु हीन पर देव परणीजं। 
धरः उपगारी परम, ग्यांन पर रूप गिणीज । 
सुर जेठ श्रने संकर सिको, रह अमर मानव उरा। 
परमेस निमो थारी पह्चि, परा परा सिगव्यं परा ॥ ४४४ 
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. ॥ दहा ॥ 
परा परा सिगन्यं परा, तु गरढौ गोपारछ । 
नेद महर रं बाढ तू चौद लौक रख पाठ ॥४५।४ 
ज्ञान सचर सन्ञान हैः बड़ी ग्यानं पतिसाह्‌ । 
ज्ञान चरित मां कहि गुणी, ग्यान जडाउ जड़ाड॥ ४६॥ 
ग्यान गभीर गभीर सौ, उरब्डी कोड श्रनेक। 
पावक सां उन्हो प्रचल कोडि थोक प्रभ एक ॥ ४७} 

कवित्ति 

कोड थोक करतार हिम हता दौ हरि 1 
कोडि जम है किसन किसन वाखाण इसौ करि । 

कोडि थोक करतार सब तीरथ पग भारी । 

ग्रनाथ नाथ प्रनाथनां करतौनरसौ ति कीयौ। 
ग्रापमां जोर सरसौ ग्रनंत कोडि कोड श्रधिकौ कियौ ॥ ४८॥ 
कोड थोक करतार पवन हता बच्छ प्रच्छ । 
कोड़ वधंतौ कोड़ि गंगजव्छ हति निरमक्छ । 
भ्रधिकौ कोडि ्रन॑त धरणि हता चिम्या धर। 

ऊॐचौ कोडि ्रसख बहत नीचौ कहि श्र॑बर 
सरसती हति विद्या सिरं विमठ श्रकठ कहिजं विसन । 
सूर सां तेज विणियो सरस कोड कोड वधतो किसन ॥ ४६।॥ 
किसन नाम कव्यपत कर कल्पित करिताई | 

च्यारि खाणि चकन्चुरि कर मनत कमाई । 

सहि बाजी ससटं भ्रमर नर नाग उधेडं | 
हुयं श्राप हैकली फक सां प्रवर फोड़ । 

महि गिल मेह पाणी पवन, सूरिजि ससि भाजं सरं। 

व्ेभुयण॒ नाथ विद्या ती, धरणीधर मनचछ्ा घरं ॥ ५०।४ 
धरे एह गिर धरण मोह छोड माया सां । 
द्यां विदहौ दई काम एकिणि काया -सां 1 


४८ | 
साद करं जम सरिसि महाप्रभम निवन्यं मारं! 
कर जम स्रक्रुडवा भ्राज कर्द मूक उवार । 
जम रा जम तूनां जयो वड़ा धिणी त्रु वाह्‌ वाह्‌] 
कोड्‌ बियो जीव रासं कना महा प्रेमां माहवा ॥ ५१॥ 
माहव एक मर्द देव कोई भ्रौर न दीसे । 
लाख चौरासी जीव परम दाढां विचि पीस । 
नीड तुहारी नमो जुग भ्रण लेखं जरिया । 
स्ट दृजां देवतां किसन वेषास म करिया । 
ग्रापनां श्राप मारं म्रनंत इसौ ज्ञान महाराज रौ । 
माहरौ कत प्यारौ मनां श्रीय सुहावे वुरौ छौ ॥ ५२॥ 
वुरो भव्यै नह विसन नाम नासति वहनामी | 
गुरुड सेस गिच्ि गियौ सेफ विरा सूनोसामी। 
जिसी श्रगै जाणतौ किसन ते निहिडी कीघी | 
भांजि दीया मुर भूयण एक लिखमी संग लीधी । 
इनि मरेषएुक तु उवरे साधन दीसं कोई संत । 
-ताहरी देव वसदेव तण उमरनां तोवह्‌ भ्रणंत॥ ५३॥ 
उमर रा उवारणा टैक तु हुतो इ हुतौ। 
परिष नारि सहि पलै नाग कोई देवन हतौ । 
नेह श्रेहं पण निही सोह ममता नह्‌ माया) 
वाणि खाणि वापार काम तह क्रोधन काया] 
ताहरा चरिति कासिपितणाहिकन जाणा खुढहु । 
नाम नं प्राम जई भ्रानिहीं तद्‌ श्रा श्रातिमि एक तु ॥५४॥ 
"एकं श्रखिलि तु एक किसन तु अ्रखिलि कहीजं 1 
नीर लीर जद निही दान लीजै नह दीजै। 
जडाधार सुर जेठ निको कोड्‌ दीह निका निसि। 
निका भोमि नह्‌ निहंग देस विदेस निका दिसि 1 
-नवकुव्ै नाग श्रवकुक प्रनड सरव जीव नासति ही । 
उरि दीह एक हु तौ ग्रनंत नरिदं इदि जिणि दिन निही ॥५५॥ 
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इदि निहि नह्‌ श्रादि सीर श्रसीक्नि को सुख। 
'दुडिदि चंद नही डील भोग संजोगनि का भख । 

साच वाच सवाद वाद इदहिकार निही वल्ि। 
भूयण तीन ग्या भाजि गोम ब्रहुमंड र्था मच्ि। 
ताहरी खवरि न पड त्रिगुण तिखि वेव्छ किहडो इ तंत । 
ऊधघमांकादजागै प्रलख ऊभौ काइ वंठो प्रनत ॥५६॥ 

॥ दृहा ॥ । 

उमो कादि वटो श्रनंत, निराकार निरधार। 

पार नि को परमेसरौ, वेद कहौ सौ वार॥ ५७॥ 
वैद नमभेद नपर ब्रह्य, सहज न सील संतौष। 
मेपनं मापन महूमहण, तु निगरौ निर्दोष ॥ ५०८ 
` करम श्रै भ्रकरम किसन, धिनि नं चिति नै प्रोख । 
वाप जितेता वाहिरौ, मोख नहीं तु मोख ॥५६॥ 


। | कविति ॥ | 

मोखे खमो खम कंद निगुण निरपख नरेसुर । 

निरालंव निरलेप श्रध्रम भ्रेष सुरेपुर। 
चिदाणंद वह्‌ चतुर श्राप विशि पार भ्रमुल। 

सस शरास विशि सदा एक एकु प्रसत्रूल । 

प्रण मरण ग्यान प्रण कसट भ्रंश भ्रति उद्यास भ्रनाथ प्रति। 
श्रखंडित रूप प्रवरण श्रलख सरव भूति श्राधार सति ॥६०॥ 
सरव भरति साधार विसव सुरति निसवादी । 

प्रादि पुरूष प्रविणास श्रादि वाहिरौ ्रनादी। 

श्रादि प्रगादि ्रनंत प्रादि हुतो भ्रौ श्रातिम्‌। 

तु श्रे भ्रपरेत॒ प्रथु भ्रचेत पुरातम। 
विगन्थान ग्यान तुहिज विपत्ति तु" श्रछैद श्रमेद तन । 
विगत नाथ केवल ब्रलख, पाप निही तुः कोइ पन ॥६१॥ 
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पन प्रकास भ्रविणास अ्रलख उद्यस श्रपंपरः; 

सर वासर बसस म्रास पूर्ण अरति भ्रमर 

दास दास लीला विलास निग ग्रभवास निवारण; 

ग्रव प्रास निसचरां नास्त उच्य श्रध जास उतारण 

किरि ठीडि रहै जायौ कठं चणी पहवि दातार घण 

विणि रूप रेख किणि दिसि वसं निमोनिमोतु नारीयण;।६१ 

नमो नमो नारीयण इना किम जी उपाया; 

श्रकल्छ वुद्धि ब्रहुंकार नमो नर नारि निपाया, 

कीयौ पाप पनि कीयौ च्यारि खाणौ वारणौ चत्र 

कीया सुख दुख कीया श्रनिलि कीधौ कीधौ अरव; 

त्रभूयण कौया किम करि त्रिगुण जवन देवि सरि जाईया; 

श्रादेश नमो तोबह्‌ श्रनंत इतरा भ्रूत उपार्ईया; ।॥ ६२॥ 

इतरा भूति उपाय एक नवि इद्र उपायाः; 

दस दद्रीदस देव परम करि धरणी पठाया; 

देवा इद्र दुमे कीया भेव्य करणा करि; 

तू सबव्टै ताहरे सरव वसतां एकण सरि; 

निगम ही क्रीत मारो नहीं किसौ पार अणपार किरि; 

ताह्रं डील सबन्डौ त्रिगुण पग पाता सरगलोक सिरि; ॥६३॥ 
॥ छद हणुफाक्छ ॥ 

सगलोक सीस सूचंग प्रादे तोवह भ्रंग; 

परमेस पाव पताक, कहि किसनं घर टीकान्छ; 

ससि सूर लोचन साचि, चत्र वेद वायक वाचि। 

बुद्धि ब्रहम निसवावीस, श्र॑तकरण॒कहिजै ईस । 

नदि श्रधिक नवस नाडि, धन धन भ्रंतर धाडि। 

दधि करुख है जम दादि गिखि सरव दांणव गादि । 

है हंस माया हास, सहि पवन केसव सास । 

हिदौ धरम विरियौ रूप्‌, श्रलोक छात्र ग्ननूप । 
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जस भगति जादव जांसि, वणराय रोम वखाशि । 
वपु वरणं वीरज वारि, नह्‌ वैर रामा नारि। 
करतार इद्र क्रम, पठ्छर्मे न दीह परम) 
प्रभु तण हाड पहाडि जपि श्रगन मरुहृडौ जाडि। 
ग्रति लाभ कटहिये लोभ, सोय श्रहुर साहवि सोम्‌ । 
महा तत्त चेत मंडाण, परमेस डील परमांण। 
पर मुख पाप पदछांणि, वच्छ गयण॒ बहु वखांखि । 
करतार मेह करति; त्रम चहुं रसा वरसंति। 
परमेस पार भ्रपार, वैराट धट विसथार ॥ ६४॥ 


| कवित्त ॥ 


वडी देह वैराट, धाट तोबह घण नांमी। 

ह पापी हैकलौ, सुजस नह जांणां सांमी। 
भग्त भलौ नंद भाग भगत ग्वाल्विया भणीजं। 

वडा भगत भगवान रा, राम री्ा सिर रीजं। 

भील दही भगत थारं भला, केयेनां मौजां करे । 

हमां सत ककि विरता हुयं यरं काजि प्रवतरं ॥ ६५ ॥ 
येरं काज श्रलेख, ग्रनंत फेरा श्रवतरिभ्रौ । 
भगतां कजि भूधरा, कव हमर रौ क्रियौ । 

हंस श्रनं वाराह, त्रिगुख भ्रवतारं तुहारा। 

त नां दीटौ तिकां जिकां जीता जमवारा। 

नव खंड दीप सगन्ध श्रनड़, बह पांगी सां¶बोडिया। 
कई वार किसन कलिपत करि प्रयाग तख वड़ पौटिया ॥६६॥. 


प्रयाग तणौ वडि पौढ्यौ, पूरण ब्रह्य परमेस । 
ग्रावी दाइ प्रतीत नां, सेभ कीश्रो वे सेस ॥ ६७॥ 
साहिव सूता सेससिरि, करम न दरसं कोद। 
कान तणं मल सां किसिनि देत उपाया दोद्‌ ॥ ६०५ ॥ 
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, ्रातमि दैत उपादया, पौरिसि वन्ट ग्ररापार। 
` मघ कीटग जीप कमण, मघ कोटग संवार ॥ ६९ ॥ 
।॥ कवित्त ॥ 

मध्‌ कीटग दं मार हार देवतां हुई हरि। 
चाहि चादि सुर तवै, किसन वैहिली ऊपर करि । 
बरहुमि जगायी विसिन, परम कोपियो ईसर परि। 
महा कोप मन माहि, कध केकां निसौ करि। 
नह सांसि श्रने दांव विन्हट्धणं जोर जटा घो । 
हेकला विद के जुग हुध्रा, जर मथीयौ जघ्मनिधि तणौ ॥७०॥ 
जल माहैं जगदीस विरद मध कीट विभाडं | 
वतलावै वेसासि, पै दारवं पाड । 
मधकीटग रौ मास करे धरतो करणा कर। 
देवाने तिण दीह, वडौ सुख दियै विसंभर। 
सहि जाव ग्यांन सनकादिखां जण सरिसौ जु जुप्र । 
सुर जेठ भीड़ पड़ती समौ, हंस रूप ठाकुर ह्रौ ॥ ७१ ॥ 
हृगरौ दैत हस्णाख, ब्रह्य नै सोच ह्रौ वकि! 
समद सत सांकीया, रेण ले गयौ रसातकि) 
इद्र वरण श्नौद्रके, बहत देवी घटियौ बः। 
हुम राम वाराह, जमी कारण सथियौ जलः । 
्आधारि दाढ उपरि इव्छ, धरणी धरि तारी धरा ! 
हर्णाख मारि जीतौ हरी, प्रघरछ जोर परमेसरा ॥ ७२॥ 
, दैक परमेसर कछ हृश्रौ, श्रवतार नमौ हरिः। 

इद निवाजण॒ श्ररक, भ्रमर तेडिया श्रपंपरि। 
वामे तण वासतं,. रंम मथीयौ रेणायर। 
दर्ईतां रा तिण दिवस, वहत मन मौह बायर। 
विलौग्र वार बक्ििव वहि सुरां जैत सीता वरं । 
रघनाथ तिकं दिन राह रौ, धड़सां सिर श्नव्मौ धरं | ७३ ॥ 


` [{ ५३ | 


ग्रव्छ्ा वेद ्रनूप, राम ब्रह्या सू रहिया। 
र्.वेदां वाहू किसन नु इण पर कहिया! 

सोच धरणौ ग्रति सव्य, प्रघक्छ देवां नू पडयौ । 

` हवौ ब्रह्म बुध ही, ईइसो दांण॒व श्रा भिड्यौ ।. 

प्रसुर नं कयौ तीर्थ श्रविल, समुद डोह्‌ प्रति कीधं सर । 
फुकसू संखासुर फाडियौ हुवो मछ श्रवतार हरि ॥ ७४॥ 


- हरि नै प्यारी हेत प्रथम पहिलाद पियासो। 

पणं श्रम पहिलाद मुकंदहु वेली म्हारौ। 
`तिण वेव्य तुरत प्रभु थंभम माहि प्रगट । 

दधकि हई भ्रावाज वडौ कोई ब्रहर्मड फट । 

तेत्रीस कोडि लिखमी तवं हुश्रौ कोडि जमराव हरि । 

भ्राजरी घरणु ग्रघ्रीयांमणी नारसिघ थारी निजरि ॥ ७५॥ 


निजर नमौ नरसंघ कोप दाणव सिर कीधौ । 

लाधा थारा लखण, राम भगतां सिरि रीधौ। 

ग्यनि श्राप गाजियो, हाधि हर्एिकस हिणियोौ । 
चना जिम चावियौ खरौ तं काच्छिजिखिखियौ | 

करि कोप मख रातौ कियौ तु नरसंव न लाजियौ | 
पटलाद हुवौ वालौ प्रभु, सगे भाई नां साशियो ॥ ७६ ॥ 


सगौ तुहारं. साच, क्रुड उपरि नित कोप। 

कुड साचे क्या इसा त्रिदि तूनां प्रोष 

` वांमण॒ ब्राह्मण महा अ्रविगत महाराजा । 
श्राव आव म्राहुचै, करं रावां इदराजा। 
, वलि राड जिग न कीधा बहत इ द्राण इलं रही । 
वांमणो राम भ्रायो वहै छलिसं वलि राजा सही ॥ ७७॥ 
वलि राला वांधिवा हयौ सलाटरौ वड हरि। 
ग्रायो प्रो प्रनत, किसन इहडौ तोफौ करि । 


[ ५४ 


चाचा ले वाधियौ बड़ौ व्रहमंड विलागौ। 

चलण॒ हिक हरि चांपियौ मलौ श्रूगोव्छ सभागौ | 

हरि चलिणि हति गंगा हुई, साचां सां हिति सांघतौ । 

तू श्राप श्राप वाधौ त्रिगुण, बलिराजा नां वांधतौ ॥ ७८॥ 


॥ दहा ॥ 
बलि राजा ना वांधियौ, रहै इद कौ राज। 
कंटकं गुर कणौ कीयौ, सो वैराट सकाज 1७६॥ 
धन घन गंगा तुभ धन, निमो भगति तु नाउ), 
प्रेम धरौ सां परसिया, परमेसर रा पाड1[८०॥ 
तूनां के कीघौ त्रिगुण, कितु भ्रायौ काह। 
नागम सेस जणे नहीं, रिषवदेव रा राह्‌ ।॥*१॥ 


॥ कवित्त ॥ 


रिषव नामे सूत निमो ्रलख प्रणजीत अंकल । 

बरह्मा सेस महेस दत जोगी थारा दकछ। 

इसौ प्राप अ्रविध्रूत जिकौ भ्रनसोर््या जायो । 

वीटुल सां वादतै, गरव गोरखि गमायौ। 

कमली भगत नीतौ कब्बह्‌ त्रिपुरासुर जिसर्तांन तन । 

इभिरित वावि सोसी अ्रलखि, विषेभ रूप वणियौ विसंन ॥८२॥ 
विषंभ॒प्रमेसर वाह्‌, भीड़ सकर री भागी। 

प्रिथी दुहते प्रथु निमिष इक बार न लागी । 

वासिटि इदि वाडा दर्दूत देवां गमियौ दख । 

राजि वड़ा पिथराउ, सरब जीवां दीन्हों सुख । 

सगर रे घौ श्रौव्यदि सिर, कपिलि महाप्रभ कोपियो । 

इद रौ कीयौ उपर श्रधिक इयां ग्यान दे ओपियौ ।०८३॥ 
इया यान श्रापियौ, महा ब्रह्यग्यांन कपिलि सुनि । 

कपिलि मात धन करस, पूत पायौ श्रगलै पुनि । 


[ ५५ 


नर नारादण निमो, ध्यान धियौ धरणीधरि । 
पेखि रप परम रौ, प्रधक्छ कांपियौ पुलिदर। 
करतार भीर भगतां करं साधां रं साचो थश्री। 
ग्राहुनां मारि समपी सरग हाथी रौ साथी हुग्रौ ।५४) 
दुम्रौ राम दुजरांम ब्रह्य रं मन मां वेधौ। 
फरसौ साही फरसि, खरौ खत्रिश्रां सिर वेधौ । 

म्रौ ्रलाह म्रणघ्राह निमो जम रेणां जायौ। 
देजां सरिसि घर दियण, श्रसंख जिगि करवा श्राय । 
पिता रो वेल करिवा प्रभु गह्‌ पौरिस मां गाजियौ। 
वाह्‌ हो वाह्‌ फरसा ब्रह्य, सहसब्राह्‌ नां साभियौ ।८५॥ 
सामि दत सांमन्य, भीर समंपौ भातांनां। 
रामचंदर राघवा, दियौ दरसण दसरथनां। 
रुघनंदण रघनाथ, निमो र्घपति नरेसर । 
रुधराजा रुघराड भुतभव भेख॒ विसंभर। 
किसन रो सुरे दरसण कियौ कर जोड़े कीरति कहैं । 
करतार काजि दसरथ कन्ही, विसवामिति प्राया वहै ।|*६॥ 
विसवासित्रि कारणै, प्रभु चडियो जिगि पालण। 
जांमारे तां सुगति, त्राज ताडका उधारस्‌। 

श्रा अ्रहिला उधरी, किसिति पमि पावन कीधी । 
कीर भियो कविलास दान लेव कंठ दीधी। 
जगदीस जनक रे ज्याग मां भ्रायौ वहै उतामन्मै । 
भांजियौ घनख रुघनाथ भडि, सीत पररियौ सांमन्यौ ।८७॥। 
सीत परणियौ साम, गरव दुजरांमि गमायौ । 
हुत्रौ श्रयोघ्या हरख विक कोसल्या वधायौ । 
ग्रमर करं श्रालोभ मौहरि मंथरा नां मेली। 

कै गहि मंथरा कहै, ह हरि नां वन हेली । 

के गई भ्ररजां कर्ण्‌, वड़ौ राड दसरथ नां। 
दरईव नां हिरम वनवास दे, भोमि समापि भरथ नां ॥८न) 


[ ५६९ | 


भरथ पिता दख भाक्ि हृश्रौ वीबुक वनवासी । 
सरगि गिभ्रौ दसरथ, भ्रनंत कोधौ भ्रविणासी । 

;; सीता लखमण साथ, परम श्रे पदवी पाई।. 
गोह भील गोविद, रहै रन- मां रघराई। 
भाद्रवी गोटि कीधी भली, विसन धियो भोजन वड । 
सिर जटा राखि दसरथ यतन, चित्रकोट उपर चदे ।(=६।४ 

, चित्रकोट सां चले व्याधि दांव विधांसण। 
श्रगथि घनष श्रापियौ, मारि इद रो रिपि रमण । 

:" सूषनखा रो खमणा, नाक वाद्यौ निभे नरि। 
निमौ श्रकलि रघनाथ ग्रत पंचवटी उपरि । 
खर सधर दैत दूखण तिसर, दही बेल दहसीस री । 
चउदह्‌ हजार ख चूरिया, जेत जेत जगदीसरी । 

क । दोहा !। र 
~: `जंत इई जगदीस री, रावण र मनि रीस। 
तू -मारे मारीच नो, सीत हरे दहसीस ॥ ९१॥ 
लिखमी ' नां हर कुण `लिय, कूण जीपै करतार । 
कटक मारण कारणे, वीठ कौयौ विचार ॥ ६२॥ 
किसन घ्ने लखमण कहै, करां महा जघ काम । 
सीता वाहर सांमन्णै, रोस धणं मां राम ॥&३॥ 
| 1 कवित्त.॥ 
रामचंद रिम राहि, श्रद्‌ जटाइ उधार । 
कमंध चेदि कर. कापि, तुरत सवरी नां तारं । 
धन सवरी रौ धरम प्रभु महाराज पधार । 
बाच्छि वांण सांवहै साध सग्रीवं सुधार । 
 - सुग्रीव दख टश्वियौ सही, कहर बाचि सिर कोपियो । 
हरि सिके ्रावि हमत सु भ्रधक पराक्रम भ्रोपियौ ॥९०! 


4: | 


, . हृणमंत्ति किया हमल, सहल दाणाव संघारे 1 


` -ऊधौ नाखि श्रसोक, पक हरि चलणि पधारे। 
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मधूदन मचरियौ, पाज बांध दधि उपरि ।. 

सायि री कपि साधि, किसन श्रायो पारंभ करि। 
लार सहल भेष्मे लंका,पच्छ्वर वचर्‌ पोखीया । 

तत्रीस कोड सुर तारीया, मारि दैत ग्रह मोखीया.॥€५।६ 


-्रसुर मारि इदजीत भेव. महि रावण मारे । 
` निसचर नीचा नाखि, सत्र इ दतणा संवरे 1. 


रावण कुभकरण, मार कधा मन्-मादी । 
दीयौ वभीपण दान, खरी तं कीरति खाटी। 
सीता सहित कपि सायि सहि वेक ठनाथ बधाइया । 
चडदमे वरस वे चक्रधर, श्राप भ्रजोध्या भ्राइया ॥९६# 
ग्राप निमो श्रवतार भ्राज ऊधरी ्रजोध्या | 
जिगि कीधा जगदीश जीपि लवणसुर जोधा) 
च्यारि वीर चत्रभुत्र, लाद्िवर जिसौ लखमंण । 
भरथं श्राप भगवंत, समर परमेस सत्रघंण । 
संखासुर गया सुर सारि्खा, दान महा उत्तम दीया । 


करतार इसी पीरदान कहि कई देत तीरथ कीया ॥&७] 
“ निमो राम वलिराम भक संकरखण भाई 1 


निमो ससर सारीख, हाधि भ्रावधंग्रहीया हुक | 
वडा दंत भ्या वहै, निसो बलभद्र महाब । 
रवती-रमण॒ सूत रोहणी, निरान्छव निगरबर नर | 
काल घण पूत वंधव किसन, मयण॒ रूप मदमां गर ॥६८।४ 
मय्‌ वाप महाराज, गदा संख पदम संवाह । 
चकर भालि चत्र, भ्रोपि कुड पति श्राए। 


.- आठ सिधि नव निधि, सु पिण ली. साथे सदी । 


साथं सात सरग, विसन श्राया वसदे वद्धि) 


[ भन 


जसदेव धरे श्राया वहे, तु हज रजोगुण सत तमो । 
देवकी वाठ धन देवकी, निमसकार्‌ तुनां निमो ॥ ६६ ॥ 


निमो निमो नान्हिया, किसन कनहिया कष्य । 
प्राण जसोदा प्रभु, विसन नंद भरांगण वाव्। 
सकटासुर साभीयौ ईन मारीयौ तिवत । 
'पव्छ गमीयो पूतना, वडो मांडीयौ सदान्रत । 
रोज रा रोज गंज प्रसर त्रीकिमि मारं से तरं। 
पालणै माहि हीडं प्रथ, घण तामौ भगतां घरं 1१०५ 
भगते भौ भांजियौ, नंद उपनंद निचीता } 
हसं जसोदा हीयौ, सरव प्राणी ग्रिहं सूता । 
मारी खाय गुकन, देव नर नाग दिखा । 
मुहे मोटो महाराज, वयुह्‌ आका विचा | 
ग्रोठ्मा किसन लाव इधक, छीका छोडण फलि है । 
्रिज रं त्रिया ग्राव विद, पूत जसोदा पालि दै ॥१०१॥ 
पत॒ जसोदा पालि, करं चोरे घी चार । 
माखण सुट महर श्रधकरि वाकन्य उभांटे । 
किसन धवै कूक्डा, वाट वाधौ विगतान्यी । 
दही तणौ ले दाण छलि टोकै दछोगान्मै । 
गुयाष्ां सायि चरूखौ गयौ घेन साथि धेना धरौ । 
बाभणां जिगन बोया बहत उधारी वांभणी ॥१०२्‌। 
॥ दृहा ॥ 
बहन उधारं वांसणै, जोद जीमै जगदीस । 
साच पियारो सांश्यां, क्रु करौ की रीस ॥१०२॥ 
भगतां रा घट भांजिवा, रायौ इद ग्रजांर | 
ओ गोरधन उपाड़यौ, कर सखरौ कलियांण १०४ 
वर्ण॒ नदनां ले गयौ, ब्रहम ले गयौ वाच्। 
वरिशि ्रहमि ही वाचियो, मिनिखि नहीं तू माद ॥१०५॥ 


[ ५६ 


| कवित्त ॥ 


माद सरीखो महर, तुहीज वाराह जिसौ तन । 
जादव रिमियो जेठ वाह मधवन विदावन। 

त्रिज वैरं रा विसन, चीर फडपे ब्रव वसियौ । 
ऊग्रंनां तूटौ ग्रनंत, ह्रौ मन माही हंसियौ । 

वन संहि वजाड़ी वासनी, महीश्रारे तुसां मिढ। 

ग्राजरं घण हुड ऊलटे, त्रम मूरति सामे व ॥१०६॥ 
त्रम मूरति त्रजराज, निरति सेलियौ निरंतरि । 

राम वधारी रात, हई जुग लाख तणी हरि। 

रास निमो रहमांण, मगति दीन्ही महिलां नां | 
गोकन्छ मां गोविदो, वकं मिष्प्यौ विहलां नां। 
तोबह वखत ऊखठ्छ तण, सबै राद सांधियौ । 
जसोदा जोई पीरदांन जण, बहनां पी नां वांधियौ १०५ 
चहनामीं वाधियौ सु तन क्मेर सुधरिया। 

हरि सारीखा हूना पाप श्रभगिला परिहरिया। 

दड़ काज जक डोहि, नाग नाथियौ निभ नरि) 

पुटे चद्यौ प्रभु, तुरत तिखराव गयौ तरि। 
त्रिजराज जुश्नौ त्रिजवासिर्या, मोह रा निरसौ मता । 
कमाव्म ब्रहम डंडवत कर, देखए श्राया देवता ॥१०८॥ 


देव॒ नंद र दुवारि, करं श्रौव्ण कितराई। 


वंकरुठ प्रानी वहैः कमी न दीसं काई। 


गावे तुवर गीत वेद उचर ब्रहमां । 
निमो नंद रा । 


नेस॒ भ्राज उतर अक्रमं 
किसन सिर फुल विरखा करं, श्रमर तमासै ग्राद्या । 
निहंग धरि वीच माव नही, सुरे विवांण संबाहिया ॥१०६॥ 
मुरा तणं सिरदारि, प्रसर फाडियौ ग्रघासुर । 
१ बगासुर पाड़ि वलै मारीयौ वायुर । 


व 


परकुर वण साचौ श्रवल हरि रौ भामौ हारीयौ। 
किंसन नां देखि कंस कापीयो महल तणे विचि मारीयौ ॥१२२॥ 


महल तणं विचि मारि घणौ घीसीयो बड़ी घर । 
सहस श्राठ संघरं श्रयुर सहि कीधा श्रमर। 
ऊघा देखि अ्रलाह इव्यय उगरं नां श्रापं। 
वंभ संभ दे विरिदि सहस दस घेन समापै। 
श्रकरूर घरे श्राया प्रनंत विं मात पिति विव्रकं। 
करबड हति कौधी क्रिपा माहव भगतां सा मिढं ॥१२३॥ 


मि सण माहवौ दहे वसदेव तरणौ दख । 

खुरा पत्र मेष्थ्या सरस मां नां दौन्हो सुख । 

गुर रावेटा गया प्रश्रु त्रु लायो पाद्छ। 

ब्रह्य सतन दस वरं ्रनंतने श्ररिजण भ्राछा। 

मचकंद सरिस दीन्हीं सुगति, काठ तौ सिरि क्रोचियौ | 
जुरासंध इसौ सवव्ये जवन, लिखमी वर नां लोधियो ॥१२५॥ 


लिखमी वर लोधियो, लखण देवतां न लाधा । 

पांडव वाल्टा पाँच, मयातो नां वह्‌ माधा। 

भषव्ठ चीरं परिया, परम पेखियो पंचाली 

पांडव दाख प्रभु, वेगि श्राया वनमाकी | 
जुजिरिक्छ भीम अ्ररिजण जिस्रा, जा जीता भ्ररि जरिया । 
भीषम द्रोण दुरजोध भरिगि, सोहि श्रटारह बेरिया ॥१२५॥ 


लोहिण खोटिणि खव्यं, सामि सांमठा संघारं। 

दिये सदार्म दान, त्रिगुण चिघु राजा तारे। 

तरि तरि जसणां तणै, कर कीला कराकर । 

छाया पाडव्ट सेम, विसन तौवह राधावर । 

तिज तणौ देस तजियो ब्रहमि, अरग वाद तौ इद सां । 
डरखेत माहि मिव किसंन, निगु नसोदा नंद सां ॥१२६॥ 


[ ६३ | 


नेद तणौ नर नाह, रीं सां भिडियौ राघव । 

राम तरौ कजि रमि, निगुणि नाथिया बव्छध नव । 

टृव्ल तणौ श्रवतार, सामि ्रंणी सतभामा। 

घर सिसा सिघार, सूखमणी पिरणी रामा । 

कालिद्री विदा भद्रा कु मरि, कटि लखमणा करिपाक्छ रौ 

रीछडी नाग जीती निमो, पटरांरी प्रतिपार रे ॥१२७॥. 

पटरांखं प्रतिपाठ, सील सहिजे सारीखं। 

मुद रुखमणी मत, भ्राठ प्रम सामं ईखें। 

नरकासुर दीकरौ, महरि व्रूसट सां मारे। 

सोच सहस प्रेकसौ, सांम गोपिग्रां पुघारे। 

जदरथ सलव बल बुल जिसा, दरईत किता ही दोरिया । 

कोपियं किसन फा कर, बाणासुर रा बोटियो ॥१२०॥४ 

वांणासुए बोटियो, साध चेतियौ सदा सिवि। 

दव्य दैत त्रकदंत, खव्यं ऊपरां हिम खिवि। 

कासीपति कापियो, तास सुत सहर समाप । 

दहे दंत दीकरी, श्रगिन क्रितीया ऊथापै। 

(तं) कीयाकाम वहिया कटग, करता कितरा भ्रेक कर्हँ । 

ताहरा विसव रूपी चिगुण, नाथ प्रवाडा ना लहां ।॥१२९॥. 

नाथ प्रवा नमो, विसन ताहरौ वहै वंस । 

श्रखिल खूप श्रातमा, श्रेक वांश सां गयौ भ्रंस। 

कलियुग लागौ किसन, वचन कहियौ नंद वाङ | 

जुजिष्ठ म करे राज्ञ, हाल जाया हीमाके। 

पांडवां सरग पोहचाड्या, पांच पदारथ पाइया | 

अगनाथराय जगनाथजी, श्रनंत उडीसै श्राइया ॥१३०॥. 
॥ दहा ॥ 

म्रनत॒ उडीसे श्रादयौ, श्रौ बहनांमी बुध। 

ज जीतौ लापर जर्वन, जग जीतौ विरा यध ॥१३१॥ 
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वाजा भ्रति वाजसी, भेर मादव ने भ्रूगल। 

काह संख श्रतेक, ताम धरूजसे रसात ॥ 
तीसांस रह कपिं निहथ, सहि जांणि गाजे सघ । 

बरघू दमास करना बहु, घुर ढोल कसाठ धर ॥१४२॥ 
केद टोल कसात, धरा त्रहुसंड धड्क्रु | 
यूरणाये सालुष्टेः राग सीधु्रौ रहर । 

वीर हाक तिण॒ वार, देव दांणव जटा दठ। 

वाज घाड निहाउ, हैक हथवाह करे ह । 

हींघुए विढ भड्हंस रा कुत कुहाडं जुधकरं। 

त्रिधारा खडग वहै त्रिगुण, त्रिगुण हाथ दांणव तरं ॥१५३॥ 
त्रिगुण किलग रिणिता> बिन्टइ भिङडसि ्रतव्धैवक 
तरुप्रारे निगडं, विके विदिसे नर विम । 

कर्‌ ठन्ण काकरा, लाठी लोढां सां लडिसं । 

सहिसे घाव सूरमा परिख पड़स गज गुडसं । 

किलग सां कल्ह्‌ करिसे कहर, फौजां निकत्व्क फाविसं । 
पहाडां हति लडिसं प्रभु, श्रसुर भ्रमांड प्राविसे ॥१४४॥ 
ग्रसुर अ्रमर श्राहुड, ्रसख भड़ गुड भिडं श्रत । 

र्ड गुड रडवड़ं, विमक नदीनां वर्हिसं रत। 

कंध संध कड्ड्सि, हाड मरुडिसि हेकांरा । 
ग्राविरिसें श्रसररण धमक लेसं धीकांरा । 

चत्रृत्र तणा वह्सं चक्र, पडसादां पसं पका । 

मले तणा सुड्सिं मरट, धडां तरं भ्रति ध्रुवका ॥१४५॥ 
घडा तरणं धूबका, जवन द पडसं जाडा। 

श्रयो निकव्य्कं ्रलख गुरि ड नखे खव्ट माडा । 

के गिले त्रम कीच. हुवे दस कोड पजाह्र । 

जवन द्न्गं जग जेठ, विसन मारे वहवाहुर। 

किव्छ्म रौ नासे करिसै, किसन, श्रसरां नाद उतारिसं। 
पचास कोडि दाणव-प्रचंड, सत गुर श्राप सिघारिस ॥१८६॥ 
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सतगुर तणा हुसेन, भला दइतां सां भिडिसं । 
हणमंत करिसे हाक, प्रघ पापी नर पडिसं ॥ 
ग्रसरां रं उपरा, दद्व श्रापरा फिर दव । 
करडा नां कांपिसे, प्रभ जण लडसं पांडव । 
हरि साथि साध सबन्ड हप्र, जगजीवन तारण जगत । 
ˆ किलंगने कंस सेव किया, भ्रुधर रा जीता सगत ॥१४७॥ 
भरुधरजी नौ शरू, तनां पूजे दरारथ-तण । 
गु गंध्रप विणि ग्यांन, जघ कंदर पित्तर जण | 
के देव रिपि कोड, प्रघ चारण सुख पायें । 
माहव नां मोतोये, ब्रह्य महै वधाय । 
कक्छिञ्जग तणि जड़ कादित्रा, श्रावो मलो ग्रच॑करी 1 
फर वरी पहवि ऊपरि फिर, निमो फौज निकव्टंक री ॥१४८॥ 
इणि निक्व्छक नरेति, भ्रति सिगण्टो ही भागी । 
हु्रा हरखि ग्रोधाह, जोति भ्रति घरि घरि जागी । 
इक्ठि नील्ये प्रति भ्रं, कैर्‌ उगा कच्ठिपितर। 
ग्रन्न नीपिजस श्रधिक, प्रज पालि परमेसतर। 
ससि तरणौ कलंक जादइसै सही, गोतिम त्रौ ग्रहिल लजा । 
वधायौ प्रम पदमावती वव्छे सततवती सुरज्या ॥१४६॥ 
॥ दहा ॥ 
ग्रे सतवंती सुरज्या, नरद किलंग री नार॥ 
इण निकन्छक रे ऊपरा, ग्रति श्रारतो उतार ॥१५०॥ 
दम्या लेस उवारण, तु भ्रातिम भ्राधार । 
सावत्री साराहीयौ, ओरौ निकलंक म्रवतार ॥१५१॥} „; 
नीको जरौ नाम निज, पणिजं निकच्छक पात्र । 
सहि छत्रां उपरि सरे, श्रिया कत रौ छात्र ॥१५२॥॥ 
रोत भली कौ रामचन्द्र, श्रधिक प्रमोलक भ्रेह्‌ | 
वयु ह तं सिर वरससे माभि तासांरमेह्‌ १५३४ 
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त प्रेकल मलं श्रातमा, तु सवलौ ससमाथ | 

तोन भुवन श्रवे तनां, नाग नयां सुर नाथ ॥१५५ा 

ग्वाव्णं साथे गोर्विदौ, गोविद साथं ग्वाल । 

त्‌ स्याव्ंनांसूरकरे, सुरां करं ले स्याल ॥१५५॥ 

मरद फाल महिला केरे, महिलां करे मर्‌ । 

तू श्रागे दसरथ तणां, राकस थाय रद्‌ ॥१५६॥ 

म्रसुरसार तु आतमा, निमो तुहारया नांम। 

मारं तां समप मगति, राकस तारं राम ॥१५७॥ 

श्रघ्रम करं भ्नन्याय ग्रति, नाखं नहीं नरिग। 

साध रहै संसार मां, राकस रहै सरिग ॥१५०॥ 
।| कवित्त ॥ 

राकस रहै सरिग, घणौ गरटौ घरणनांमी। 

त्‌ सीलं साहिवा, जून रिणि प्रन्तरजांमी। 

तु न्यायी नारियण, मेकं तु नहीं प्रन्याई। 

गरब पहारी ग्यांन, भरत सत्रघण रौ भाई। 

युहिद्रां वीर सरवरो सदा, भद्रा तणौ भरतार भड। 

सिव तौ सिच्रसुर जेठ रो, विसन करां कुण तूफ वड ॥१५६॥ 

विसन तुक सिव ब्रह्म, श्रेव करतां पंड सूका । 

देत तरणं पहलाद, नाम ताहरा न मूका। 

भ्ररिजण वक म्राखियौ, सामि तूनां नह छोडां । 

तु तणं तुडतांण, हमं कुण करिसं होडां । 

सत नं धरम संतोष सहि, सीठ्छ साच समन्य सधर । 

तत पांच तीन गुण महा तत, शरवे तोनां संखधर ॥१६०॥ 

संख तुहारे सुकरि, वके चक्र पदम विराजं । 

हरिणाक्स नां हणै, ग्थांन पोरस करि गाजै | 

हुप्रो सीह हैरान, देव सहि तोहां उरिया । 

दांणवे सहि दाटिया, घ्रेक पहिव्यद उधरिया । 
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गोविदा नमो किम करि प्रहु, तीन भयु रा रायनां । 
तू करेबेल ईसर तणी, तू मुरडे महमाय नां ॥१६१॥ 


तू मुरं महमाय, रशट्र मरतौ रखवाक। 

तणौ सुग्रीव तुरत, तू हीज सवन्णै दुख टा । 

तु पतिसाहां पतसाह, तू हीन राजा तु रांणौ। 

तू गोक्व्ठ रौ ग्वा, किसन नंद रें कमांणौ। 
जगदीस ग्वान्ड जीवाड़या, दहन पियौ भौ डारियौ | 
पहिन्छद सरिस चाट प्रभु, तें भ्रंबरोष उधारिथौ ॥१६२॥ 


तू ्रंवरीष उधार,जो न तजसं थारा जण। 

त्‌ हता त्रीकमां, बहत प्रांमीयौ वभीषण। 

त ब्रह्मा रौ तात, नमो नारीयण तणौ नभ। 

हुश्रौ वडौ लहणियौ, पांच पांडव सरिस प्रभ। 

गुर तणा पृत्रजमपुर गया, सहल मात कीधा समा । 
जीवाडी त्रिया जेदेव री, हौज गुश्रौडो त्रोकमा ॥१६३।४ 


त्‌ त्रीकम दातार, भ्रटव्य घ कोधौ अ्रमर। 
दसरथ रा दीकरा, कीये पिन्द फुलिदर। 
भलौ कमान्ी भगत, किसन सरिखौ वे कधौ । 
स्खमांगद ना राम, दान वैकंठ रौ दीधौ। 
ग्रम्हाना मौज दीन्ही इसौ दूजौ कूण हृदसे फलू । 
पीरदासर सरिसि तुटौ प्रभु, चौरासी कीधी चलू ॥ १६४ 
चौरासी चक्रधर, घणौ वाली रिजियो घण । 
मै नह भजिग्रौ निगुण, तंनां तजिग्री दसरथ तण 
ग्रति कीधौ .इनिश्राउ, कंदे तीरथ नह कीधौ। 
ह इहडौ हरि हरे, दांन श्रन दानन दधौ] 
पापरं संगि वेल प्रभु, कहौ सुक श्रकरम किसौ | 
मोकल्य जीव स मारिया, ह अयां प्रणन्नुक इसौ ॥१६५॥ 
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, ह अ्रयांण भ्रणबूफ, प्रघ कपटी वड पापी । 
कांसी क्रोधी कहर, विक परनिदा विग्रापी। 
ग्रति लोभी लालची, कड श्रधिकौ मन कान्छा। 

मुभ तण महाराज, दई ध्म रौ देवान्छौ। 
वुधहीण वि सत वाहिरौ, तु ्रजरौ वाल्ौ टकौ । 

हेक तौ दया श्राव नही, पीरदास मूरखि पको 1१६६॥ 
मुरिखि मन माहरौ, चरण चादहै चत्रभुजरा। 

किम करि भेटिस किसन, कटक भ्राडा श्रकरम रा। 

सिघ सरीख संसार, प्रण डउाचा मां पड़यौ। 

नर किम कर निसरीस, जरूले ताको जडयौ | 
नारभी भरुगति करि नेह निज, इतौ पाप कीधौ रसन । 
नैड निराट देख नहीं, कोडि कोस ग्रव्णगौ किसन !*१६७॥। 
किसन किसन कहि किसन, हंस वड़ पाप ह्रें । 
किसन किसन कहि किसन, किसन किल्याण करंसे । 
फिसन कहंतां किसन, देवक दरसण देस । 
किसन क्रिपाल क्रिपाल, रांम पातिग नै रेसे। 
करतार घणू कासू कहां, वडा देव वांपण त्रपा । 
केसवा रखै कुमया करै, किसन हिमे करिजो क्रिपा ॥१६८॥ 
क्रिपा करौ सो किसन, हमं रीफसौ घणौँ हरि । 

नरां नाह नरसिघ, प्रभु पहलाद तणी परि॥ 
दरिसण देसौ दई, मया करिसौ मो माथं। 

तिम मोनां तुठ्सौ, प्रभु जिम तूढा पाथं। 

हेक श्रौ सोच मोनै हृम्रौ, घणों जोर बस्च्वंत घ॒ । 

माह्रे पाप छर्माकन्यै, तोसां किम भफलिसे त्रिगुण ॥ १६६ ॥ 
त्‌ बक्ण्टीौ चरिगुण, सही चै पात्तिग सवण्ये। 

तू श्रणरूप श्रकाज, निगुण श्रभ्यागत निवन्ड । 

हाथ नहीं तहरे, पाव वाहिरौ प्रमेस्रर। 

पेट पूठ नहीं पाव, नाक बाहिरौ किसौ नर। 


| ७१ | 


पीरदास तश ग्रकरम प्रघ, विचिप्रौ घणौ सुधारियौ । 
प्रागिमिणि न त्रा ग्ननंतरै, हरि पात्िगि सांहारियौ ॥१७भा। 
हरि किम करि सारिषे, प्रभु ्रणपार पराक्रम । 
सरग समाप सहज, किन कहुतां गिश्रौ श्रकरम । 
ओरौ श्रतल्ीवक, श्रनत, नाम वैराट कहाणौ। 
पार श्रपार श्रपार घाट श्रणजीत घडांणौ। 
सुर जेठ करं सेवा सदा, श्रवा निति राखे संभ] 
पीरदास नाम पावन परम, श्रौ पतीत पावन प्रभू ॥१७१॥ 

॥ दुहा ॥ 


श्रौ पतीत पावन प्रभु, इणिरौ करौ उचार। 
इणि रौ नाम कल्यांण च्चै भ्रौ ्ररिजण रौ यार ॥१७२॥ 
रौ गोकुल मां वेलतौ, कहर खीजतो कंस । 
व्रह्मा इक्र श्रौ बडौ, ह्रौ भ्रमोलिक हंस ॥१७३॥ 
- हंस हुभ्रं रिखव हृश्रौ, हुमौ म्रौ हीज हैग्रीव ) 
हुग्रौ रास लवपण हुग्रौ, जाणे छ सुप्रीव ॥१७५॥ 


॥ कवित्त ॥ 


जाणौ च्चै सुग्रीव, दयेरा दरसण श्राद्धा। 
ग्रालम रह्ियो अ्रकव्, ब्रह्य जदलेगौ वाच्छा। 

तुना भुलिसँ त्तिक, वसे वैकरुठ विचाकछ। 
मगतवदृ् भगवंत, प्रभ भगतां पण॒ पाठ । 
पीरदास वडौ रस परम रौ, चारण इमरित चाखियौ । 

निस दीह भजन जगनाथ रौ, ईसर वारठ प्रियौ ॥१७५॥ 
ईसर वारट इसौ, रमे वैकठ मा रामति। 

ईसर वारट इसै, ग्यान गोप्रिद जिसी गति। 

ईसर वारट इस, श्रलख राख सिरि ऊपरि । 

ईसर वारट इसै, भ्रधिक सानियो श्र परि) 


[ ७६ | 


तू" हुमरौ दास ईसर तणौ, मना वादा दोष दहि । 
करसन रा पाव भेटण॒ करे, गुर ईसर रा ग्यान ग्रहि ॥१७६॥ 


ग्यांन चरित कै भ्रगम, नाग देवता न जांणं। 
कितरं वरसे किसन, जोई ब्रह्या क्य जाणे। 
कितरौ छ करतार, कहौ हिव करसे कासू । 
ला न जांरौ लखण, नमो निरकार निरासू । 
पीरदास भ्रम दाखे प्रभु, कड का्टै कौकनां | 
रिणदोड राय हो राघवा, री समापं रांकनां ॥१७७॥. 


रांक सरिस दे रीभ, अखिल कांड खीज कर प्रति । 
वेडौ विह ह बुरौ, पीर सां रीस किसी पति। 
भगत वच्छ दे भगति, भगति समपौ हू भांमी। 
रात दीह रहमांण, घणौ समरौ घणनामी । 
वेकुठ न मांगा लच्िवर राज न मागां इ'दरा। 
मांगीयौ दान दे सूक नां, भगति समापै भरुधरा ॥१७०॥ 


भधर नमो भगति, करं सुर जेठ कमाष्टी। 
भधर नमो मगति, प्रथम भ्रति करं पंचान्ये। 
भूधर नमो मगति, भरथ सत्रघन री भारी। 
शरुधर नमो भगति, प्रघव्ठ पदहिव्यद पियारी। 
करतार कोयड़ो कियो, द्व निमोत्ू दावनां। 
पीरदास नमो परमेस ना, वसुधा नमो वणाव नां ॥ १७६ 


वसुधा नमो वणाव, नमो ब्रांड तणौ वप। 
सूरज ससिहर नमो, तुभः वासदे नमो तप । 
नमो वां चत्र खण, नमो वैकूढ वांणी । 
नागदेव दधि नमो, नमो परमेसर प्रांणी। 
महाराज त्रुक माया नमो, नमो नमो तू हीज नमो । 
करतार पार जणं कमण, नमो नसो नरहर नमो ॥१५०॥ 
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निमो निमो जगनाथ, बडौठ्ग हुश्रौ विसंभर। 
काटी काली किसन, भगति नह समपे भ्रुधर | 
मनद्छा क्रस सूक नां, वक वाचा क्रम वसियौ। 
क्रम ना भ्रति कोपियौ, कमे ले मूनां कसियौ। 
भगति रौ, सहो सर्म भांजियौ, बभ संभ थारे बंदा । 
मोहरे भ्रंदर माहे भ्र॑तर, गरव किया म गोविदा ॥१८१॥ 


गरब कियौ ले ग्राम, पासि ग्रभिमान रहै पिणि। 

प्रक रहै भ्रहुकार, गेम पातिग कन्हं गिखि। 
पाखंड मा करी पीर, सुमन राखौ भाखौ सति । 

किस वडायां करौ, इतौ तौफान करौ अति। 

विन भजन कहै तु विसनौ वडौ थूल सरिखौ वदं । 
पीरदास कड बोल प्रभु, दास नहीं कटै दास छां ॥१८२॥ 


॥ इति श्री ग्यान चरित संपूर्ण लिख्यौ छ संवत्‌ १७६१॥ 


मभ 


गुणं पातमि पहार 
॥ दुहा ॥ 


भ्रति श्रनूप श्राखर श्रविलि, सरसति करौ पसाउ । 
हींगलाज सुप्रसन्न हु, पचिम तणा पतिाह्‌ ॥ १॥ 
समति समपि सारदा, देवि दा रौ दंन। 
पुरिषोत्तम रौ जस पणां, सरसती सुप्रसव्र ॥२॥ 
म्रौथीये साहिब उपना, भोमि निमौ भाद्रस। 
पीरदास लागे पगे, ईसाणंद भ्रादेस ॥२३॥ 
धन धन जीवां राधिणी, साहिवि तु भुभिवाणा। 
नातु वाल्टौ मुकर, ईसरजी री श्राण॥४॥. 
तुना भजि मनि चीकमा, उतरिया श्रणपार। 
भिरि रे भिशि भगवत भिशि, पिण पात्तिग पहार ॥ ५॥ 
माहव मोहण महमहण, कहि केसव करतार । 
करणाकरर केवलं किसन, पातिग तणौ पहा< ॥ ६ ॥ 
विसन देव चर्ण ब्रहम, नरहर सरव निवास 
अतरजामी भ्रातिमौ, नाराइणि श्रघ सास ॥७॥ 
पारि उतारे पाप ना, ग्यान वसार प्राम । 
देकोद तार हसना, नाराइरा रौ नाम ॥=॥ 
भ्रजामेल प्रसरापुरी, वसियौ थार वास । 
सवरौ भिनिका सारिखं परहितं गोधिदि पासि।॥ € ॥ 
सिवि संकरना सापियौ, दीयौ ब्रह्य नां दान। 
नाम तुहासे नारीयण, श्रुजण॒दीयौ भगवान ॥ १० ॥ 
साहिवि तोनां समिद, भ्राठ्ड्‌ पोहुर भ्रलाह्‌ । 
सप्र उधारं आत्तिमा, शनौ जोई समंद प्रथाह्‌ ॥ ११॥ 
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प्रभ आधारे प्राणो, नाम तुहारौ नांऊ। 
` वोढे मत खाट विरिदि, दुतर छै दरीयाञ ॥१२॥ 
तोरि तारि कासिप तणा, विसन तुहारी वार। 
` -ओकिमि कर तरिजं श्रनत, सागर कहर संसार ॥ १३॥ 
तारण नाम तुहाइलौ, प्रईयौ केव श्राप । 
श्रौ भवसागर भ्रातिता, तु बेडा ंड वाप।। १४॥ 
, अहि सारीसौ विसवभ्रौ, रखवाले श्री रंग। 
तंना न भुजिसे त्रीकमा, भ्रखिस तिका भुदगि।) १५॥ 
पीर. सां पुरिसोतमा, हिमं करीजं हिति। 
भगति दिवारौ भूधरा, नाम लिवारौ निति॥ १६॥ 
कान्हुद्या थारा करम, वाहु वाह जदवंस। 
इणि संसार हता प्रनत, ह बीहां हरि हंस ॥ १७॥ 
देव हिमं कीजे दया, वडा धरणी रिशि बाढि। 
ग्रौ संसार कोहर ्रावसि, कोहर हता कादि) १८ ॥ 
भमतौ रखे भूधरा, जगजीवन घण जाण। 
धणी तुनां हृदसे धरम, तारं तो तुडिताख ।॥ १६ ॥ 
तारिस तौ मिन्म्सौ तुना, तू तारिसि तौ तारि। 
भगतवछ्छुल्ट दाख भगत, वारे तौ जम वारि ॥२०॥ 
कितराई दोरा कर दिय घणा नां दोस। 
शरत तुहारा भ्रुर, साहिब राखं सीस ॥२१॥ 
हरि दोरौ सोरौ हये, लाच्ि तणा कर लाजि। 
तु सिगन्य मा त्रीकमा, नरहर जीव निवानि॥ २२॥ 
अरज करां छां भ्रापनां, घशणनामी निरघोखं। 
प्रणी प्रणी ना प्रभुः सुकंद समपौ मोख।।२३॥ 
जर वुहारो जारीयौी, हयै द्डता हार । 
करं कहिं केसवा, त लां करतार ॥ २४॥ 
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भिले ख्गारा श्रूधरा, साध गरीव सुघधार। 

मतिहीरा मु'ठा मिनिखि, जुठा देव जहार ॥८५॥ 

सिवि धारौ करसं युजस, पिणिस श्ररिजन पाथ | 

तोव तोव तूनां त्रिगुण, निमोनिमो सखरवनाथ॥ २६ 

निमो निमो नारादइणा, भगवंत निमो विभरूति। 

तुभ तणी वसदेव तण, कुण जा करतूति । २७॥ 

सिविकि जारण सांकडौ, उरलौ दं श्रणपार। 

ब॑भे कि जाणं वापडौ, परमेसर रौ पार॥२८॥ 

इद न जाणै श्रोखडौ, समद न जाणै सृद्धि। 

लिखिमी ही लाभे नही, वहूनामी री वुद्धि २६॥ 

निगमि वखाण न जारीयौ) वहनामी मा वाप। 

महाराज करजो मया, श्रलख वड़ाद्धौ म्राप।।३०}।) 

।। रथं सपाताली ॥ 

ग्रलख बडा द्धौ म्राप खव वाप थे प्रेकला | 
ग्रधिकी गरदा घण, तना तौवह्‌ अ्रला | 
निगरण निराकार, निरभेद तु नांमडा । 
कीया सहि काम, वे काम तं कामड़ा | 
एक एको जिए कोजि श्रह्यौ अअ्रलखं । 
लीया प्रवतार किमि करि अ्रसी च्यारि लख। 
सरग राधिणी सिवि संकर मादर समौ | 
ग्रापना श्राप मारण कर श्रातिमौ । 
विसन श्रण॒ पार सहि श्राप श्रापणि वरं । 
कान्हर्दयौ प्राप सां ज्राप कीन करं । 
घौ थोडो तु हीज निमो भांजण धड्ण॒ । 
करण ्र॑तह करण पांच तत उपाग्रण | 
मांडश्रौ ब्रहम जद महा तत मांडिश्नों ! 
भूतरा जीकं ना भूत॒ सहि मांडियौ ४ 


( ७७ 


प्रभू तु श्रकिरिया कं नाकिरता परिषि । 
सही श्रण सही वसिष्ट तें वडौ सखि । 
नमो निरगुण सगण नारीयण निभं नर । 
चीर युहधद्रा तणा श्क्मणी तणा वर । 
रूप श्रणरू्प वैकंठ तणा राईया 1 
भामणा लीया भगतां तणा भाईया । 
धी थारी पह्ची बात धारी चणी। 
त्रीडि नाखं श्रसुर भीर भगतां तणी । 
ग्रनत॒ दावे चिना वाछ्छिनां भ्राहुणौ । 
मूत्र भगतां तणौ भगत रे प्राहणौ । 
जिनिखि राज माई भलौ जिशियौ जगत । 
भगत पति ताहरे हये सुसरौ भगत । 
नारीयण तण श्रदेशा हो भरह्रा । 
भगत रे उपय हीज रे भ्रुधरा 
हेत भगतां सरिसि भगत देखे दहंसं । 
सरो करि वेद काइ भगत हता खस । 
भगत सां प्रावि वातां करे सहाभड; 

ग्रकल रहियौ सदा सही रहियौ भ्रघड । 
घणी रामति करं श्राचि भगतां धरै, 

कमल लोचन कृपा पीर ऊपरि करे। 
खरा थारा चलण पयाला मेक षट, 

प्रभ पूरण त्र्य सरग माथौ प्रगट। 
किसिन दीपायण इशि भाति कीरति कही, 

सहस कर तुहारं चंद लोचन सही। 
सपत दधि कुख नँ दिसं थारा समण, 

नाडि नवसं नदंतुहीज तारण तरण । 
विराजै भलो धर मांहि वैठो विसन, 

कोहिक जिण भेटिसं पाड धारा किसन । 
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श्रातिसा रम घट माहि दीस इसौ; 

जिकं हां गति हयं तिकं दरिसण जिंसौ ॥ 
इनीदति मांहि परमेस परमस भ्रंस, 

हीये हीयं वसे हीयाली तणौ हंस । 
छाडा तणं उरि काभ नामो किले, 

वड जंण॒नतिरखसं दुलभ दरिसण विखं ।. 
सेव थारी दुलंभ वरण नारद सरसि, 

एक चिपुरारि सुर जेठ स्रवे श्रविसि, 
सदा मद सवस तना च्रावदइ्‌ सकति, 

भाग हुदसं जिकां जुडिसं भगत्ति। 
भागड विरी करौ कनां इदरो भलो, 

टक्छि गयौ परौ जमराड वाब्यै टलौ। 
वखत सवरी तणौ बखत गजरी चरे, 

वहत ध्म जागियौ परौ पात्तिग वके । 
श्रनंत रे नाम सां भगत तरिया श्रन॑त, 

सरमगि साचा गिया सदामौ वडौ संत). 
ते ह्नि ते ताहरं ताहरया तारिया; 

माहवा चकर सये 'दर्ईेत सहि मारिया । 
धृढ अथापिया साध ने धापिया; 

इदरा राज इदि सरीखां भ्रापिया ॥ 
जडग नीचा गमे उधर भगत ज; 

सामी पीरौ कहै निमो अ्रशरण रारण 1, 
ग्रह रवरणं वरण निमो निर दोष श्रज; 

धिणी सिगन्सं तौ प्रभु घ पंख धज । 
नाथ अवाथ निरान्व तु नारीयण 

सदा सिविततु हीजतु भगत कीधो सचत! 
चक्रधर निमो चक्रभरुज तुहीज चिदानंद 

विम> ब्रह्म स्यान सखव ज्ञान तु गोपि त्रिदि। 
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परा सग्गं परापर ब्रह्य पारत्रम, 

काहि नांड पायां हीज श्रकरम करम । 
दोस कांड परमेसर इतौ जीवां दिर्ये, 

लाछिवर तुदेजतु खांचि पातिग ष््यि। 
माहरौ श्रातिमो महा सूरिखि मयण, 

तुहारं वातिडे तुहीज जण त्रिगुण । 
दरव रौ दरव तु सबक दाण॒व दक 

तनां दी समौ तुरत पातिगि टक 
केई्‌ फेरा पिये तुहिन इमिरित कुश्रौ 

हेक दइतां त्णं साल तु हिज हृश्रौ । 
घौ बक तुभ मांह कहां कायु घणौ 

तू हीज दक्ञरथ तण दर्ईदत दर्ता तणौ 
दरव दर्ईतां सरसि धरिणि हठा दिये; 

लाछि वर दर्दत रौ सासि फडपे लियं 
समदरं उपरा पानि बडरे सूग्र; 

जोरावर दर्दत सांभनगै रिमियौ जत्र 
सक्कियौ रगत मध कीट हता खिसे; 

वाह जी वाहु ब्रह्मा ते उरि वसे 
पति रे भूना निमो तो बह पणा; 

गोन्विद पराकम परहिचि कितरी गणा 
मुकद मधकीट नांमारि समपे सुगति 
। बडा दातार कुण लहै थारी विभित्ि। 
जेठ सुर जेठ रौ सौच करिवा जुप्रौ 

हेक दिनि बड़ौ दातार हासौ हुभ्रौ। 
नरिदि चौथौ प्रभु नारसींधघ नारू, 

विषे परमेस वेदां तणौ वाहू । 
ब्रहमि पीधा निही वेद च वान्या, 

प्रधिकि चारण तणा वचन श्रजुभ्राच्य्या । 


॥ 
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-कालिबा निमो बहुरूप थारा किसन, 

वाद्या राहुं सहिदेव जीता विसन। 
मोहणी खूप हइ दरईत मन मोहिया, 

समद मधथियो सही प्रमेसर सोहिया। 
चाह हौ वाह्‌ वायह थारी वडिमि, 

को हरिणख सरिस वड जुध कीयौ किमि। 
दीह कितराइड लड्यी निमौ देवता, 

सवन्ट हरिण लिसा किस भेव ले वता । 
भगत रा सांमिये श्रसुर कद रा भगत, 

र॑कसां त॒ मारत घौ तुनां रणत) 
जवन दल सिरि सिरिणि खेत रिमियो जहे, 

ग्रधिकी तीरथ हरा श्रविलि परिपतति उठे । 
प्रु कृण जारिसं साचरी पारसी, 

निमौ येभि नीस्रे गाजियौ नारसी। 
निमौ नरसींव नरसींव थारी निजरि, 

वड बुसं दर्ईत नां वाक फाडं वजरि। 
भलौ हौ भलौ पहिलाद थारी भगति, 

सामि तु साहस श्रीयाध्रूजे सकति। 
भलौ हौ प्रभु हरिणि नां भीडिया, 

कीया श्रापहु निसा नरगराक्रीडीया। 
नाभरे रिषभनां चरणौ भुजि नारीयण, 

मिनिखि जोमण टके भ्रनेनुहु श्रमरण। 
पियि ग्रवतार श्रवतार दत परमरा, 

धरा राधिखी हरि उषायण्‌ धरमस। 
वाह्‌ स्रवतार्‌ कासिपि तणा वामा, 

भगत थारा लियं सदामिदि भामणा। 
णी थारा लिया भामणा फरस घर, 


कोई खत्रीभ्रां तण सीसि धिखीयो कहर 1 
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नसंघारे सहस बाहु तणा देत सहि 

मौजं थारी निमो दूजा ना दीध महि । 
-भगत धारा जिके तिकां दरसण भयौ 

जमदगन तणा जगदीस तुना जयौ। 
विभादी रेरका वडौ कीधौं विधन 

जमदमिनि तणौ परमस माड जिगिन । 
-सपूत्रां छात कूल खत तु वाच सुध 

जनिमिग्रौ राम दसरथ घरे करण युध । 
-जनिमिश्रा भरथ लखेमया कु म्र जदा, 

ग्रहे परमेस दशरथः घरे श्राइया। 
रामचंद श्रजोध्या मांहि राघवं रमे, 

निमिखिः ब्रह्या करे प्रावि नारद नमे। 
"कहो किणि भाति राधरम दसरथ किया, 

हमं भगतां तणा घणौ ठरिया हिया । 
'ताडिका तणा जनी संगट टालीया, 

पहिलंडौ पवाड लिगन ना पालिया। 
गई भ्रहिल्या सरगि कीरे साथे" गियौः 

धनख भांजौ धिखी लादि पिरिणे लीयौ । 
लिभ्रौ वनवास हव दर्ईत मारे लिश्रौ 

दुसटीश्रां तणी बभीषण नां दोग्रौ। 
पगांरी रेण सां ऊधरे पाहा, 

प्रभू भीलां तंणी सीम मा प्राहणा। 
ज्यानखी निमो लखमण तरगस जड, 

चक्रधरं सही चित्रको उपरि चड़ | 
व्याधि दानव पड़ वन मांही विसनः 

कितांई्‌ रिखां रं घरे रहीयौ किसनं । 
निमो गोदाउरी भ्नदी थारा निमेधः 

सांमःने तुहारं कहौ कदरौ समंध। 


वि 


हरे हरि पेखीयौ वन पावन ह्रौ, 

जवन खर त्रिसररौ कीयौ घर जुजुश्रौ, 
हरि तणी सीत तां श्रावि रामिणि हरी, 

फौतरा कंस तणी भ्रकलि तिणि दिन फिरी ! 
धिरी धिखीयो कहर वतप हाथे धरे, 

मद्धिरियौ महमहण भ्राज रामण मरं। 
हरि तये साधि के री वानर ह्श्रा 

भगत सहिति रिचि इन्दजीत वाली भूभ्रा । 
नाँधिभरौ\समंद घर श्रसुर्‌ रौ वोदियौ 

रासचदि प्रावि राकस धरणौ रोदिग्रौ | 
पाड्या दर्दत सहि खाघ्यौ प्रवाडौ, 

सुरां राधिसीतु सुरां ना सवाडौ! 
पालटे लंक गढ घरे शआ्रायौ परम, 

कोर इणि भ्रजोध्या तणो धिरियौ करम । 
धिणी ब्रह्मा तणो धानंतर वैद धन 

मरे सहि सगर राॐऊ वरे कपिल मुनि। 
बड़ अ्रवतार वलिराम वसदेव रौ 

हले खलही वियार्हयं ई ज हैवरो। 
केस उर कापियौ गयौ घर केस रौ 

देवकी तण धरि जनिमीयौ दीकरौ। 
कारणा भूत नर्‌. नाह जायौ किसन 

वां भगतां घरे हालि प्रायौ विसन। 
वधाई हुई भगतां घरे बधाई, 
, जसोदा जोड है समद रौ जमाई। 
नंद उपनंद नवनंद' ही निरखियौ 

पद परमेसः ना त्रिज मां परिखियौ । 
श्रीयावर सामलौ, हृश्रौ मोकलि छतौ 8, 

-मुक्रुःद -नां मारिसां कसि, कीधौ मतौ । 


[ म्र ] 


ग्रलख करिवा प्रविति-नंदरो भ्रांगणौ, 
प्रभूरौ जसोदा वंधायौ पालणौ। 

बड़ौ जस सारियौ संगठ दाणव वहै, 
त्रिणावत त्रौडियो कंस श्राघी कहै |. 

कन्हूईये कन्दूर्दये कंस कासू - कीयौ, 
पृतना तणौ सहि रगत गुहडौ पीयौ । 

ग्वालीया साधि चरे प्रभ गाविङ्, 
मरे दुख माहि दर्ईतां तण मावडङ्‌ । 

वांसलं वजाडं त्रिज माहि विसन। 
` रास कीला रम करे कीला किसन। 
सापनां नाथि प्रायौ घरे दछोकरा, | 
दही रौ दाण लने नंद रा दीकरा।. 

ते हीज कंस रा रा दर्ईत सहि ब्रोड़ोया 
छालिरेकाजि कछीका घणा छोडिया। 


ज्ञान साता कहै गौलिया गौलिया 
धेन नव लारा दूध कंद टोलिया। 
नांधिया जसौदा उखे बलि बंधण न 
तुहारे बातङं स्हेद लघे त्रिगुण । 
गरब ब्रह्मा तणौ इन्द्र रौ गालियौ, 
चरण लागौ पमी नंद नां बालियौ) 
हेक दिन पलंब तु ्रागली हारियौ, 
म्रुकद मामौ अलौ सुधर मां मारियौ। 
त्रिज तणौ देस तजियौ नमो वीठ्न्छ, 


भिले दुग्रारामती महल भरूजिया भला | 
सह महमहण निमोगोपे सकल माणी, 


स्खमशी परिणिया ्राठ पटराणीयां । 
करवां उपरा -कोप कौधो कहर, 
पांडवां तणौ बेली ह्रौ प्रमेसर। 


> 


निमोहोनिमौते घणा कीधा. निगुण, 

पृचाली सरिस तं पूरिया पंगरण। 
पराकस निमो पद वंन वाव्ण पिता, 

ग्र॑नरज पोतरौ अधिकं जाया इता। 
थुक थुव्छां धरे पापं प्राख्ड थुश्रौ, 

ग्र॑तरजामी विक्छं उडीसं बुध हृश्रौ । 
्रधिकं श्रभमान तोफान उठाड्या, 

जगत जीयौ परौ ज्या... ~ । 
प्रवाडां तणौ लेखौ किसौ प्रमेसर, 

निदि घोडे सेतिलै निभे नर । 
काीगे ऊपर करे काइमि कटक, 

राकसां हति रमाण लीजे रट्क । 
विलंव के ही करौ हेम परमेसवर, 

पालट परौ उपराध वान्टौ पहर 1 
ग्रथरवण वेद रौ करौ ऊपर ग्रलख, 

खसौ श्रसराण सां ख्याल जोय खलक । 
मुगलां तौ करि श्राभरण सोहा, । 

पलक हैक हु्नौ मेधां घरे प्राहुसा । 
त्रिधारौ खड्ग वाधा परौ त्रीकमा, 

श्राव ह्ये ्राव घोडे च्डी म्रालसा । 
वडा पतिसाह्‌ करि किलंग सा वेढडी, 

महमहृण हमे पिरिणीजिजं मेघडी । 
ग्राजि रं वांधियौ कंडी तरगस स्रभिगि, 

प्रिथी रं धिणी ससमाथ चडियौ पचिमि । 
पांच कोडं मिज सात कोड प्रघठ, 

वार नव कोडि मिष्या कटक महाबल । 
साडि दस हुसेन सहस मिष्या सही, 

तेर कोडे हृश्रा तुरत हणामंत तदही । 


4. 


बापडे कोडि हैक पीर घोडं चड, 

वीर वहु मीर के किताई वडवडे । 
पचिम पतिसाह खडिस कटक पाधरौ, 

देचरां भूचरां तणौ मष्ट खसे । 
खेतपान्णं तणौ साथ साथे खिले, 

हरि तणौ कटक काव्ीग उपरि हिल । 
भरुलौ रहै शथुलौ भगवांन थारा भगत, 

वभीपण जिसा बच्छिराम सरिखा बहत । 
मिरे दढ मोकन्छे कोडि श्रपद्छर मिक, 

भूत भगर्वान सां भरत साचा भिढ । 
निमो नरनाह्‌ निकक क चड़यौ नरिदिः 

साधि सातईइ सरग साधि सात समंद । 
सहस कर कोड सिव कोडि इ'हि सामठा, 


ग्राज सहि किलंग रे उपरा उलटा 
हेक हरिच॑द जिसा कोडि हरिचंद हुभ्रा, 


दोटि सां प्रयुर परमेसि दीन्हाद्ूम्ा! 
मुहमंदा ग्रली खसा मिलं मोकन, 

उाकिणे प्रामिसं मांस वाग उन | 
ध्र धड़ भ्राज त्रम कीच पिणि ध्रापसें, 

ग्रधिकि सुखं वांभणा साधुत्रां श्रापसं । 
पांडवां सरिसि परमेसवर पृचिसै, 

सान गमान तोफान नां मूचिसै 
महा सेतान हुई सं परौ माजन, 

सुख कीग्रौ धेन रे मेध रे साभनें। 
दर्द्त र राज मां परे वरताहि दख, 

सील नँ साच सत धरम र हूय सुख । 
ग्रहो दाणव किलंग श्रलख श्राया ्रही, 

सुरज्या कही सो बात जणे सही । 


४६ 


प्राक नीवा तणो घ्राख त्रप केरड़ा, 
धिरिलि नीली हृद धानरा डेरडा 1 

साहि्वे तणे सत श्राठ सहिनांएीयां, 
“ˆ : फणी वह्‌ भांति ग्रहि वेलि फलारणियां | 

चंदमा तणौ सहि मेहट्णा चाचिभ्री, 
मेघ रिपि तगं घरि प्रमेस्षर माद्दिप्रौ | 

प्राहणौ हृम्रौ साधां घरे पिताई, 
कालरां माहि गा कमर किताई | 

हाथिणी साहि री द्ध पालट हरौ 
कह ससि लोकं श्रौ समंद टमिरित करग्रौ । 

थले हीरा हुमा थले मोती धिया 
। लादिवर तणौ हव नामि मर्दां लिया । 

वांभणा तख धरि सूर वरतं वहत, 
यिम कलंगनां भ्राज चडिया भगत्त । 

ग्राज उजेणसां उभ दढ ग्राहुड, 
खरा भड रायरा खंग श्राया खड्‌ । 

राण रहमाण सुरतांसं परिषां रतन, 
किलंग रं उपरा चालि रायौ किसन। 

हरिखि हुड जोगणी ताम नारद हसं, 
कांदमे त्रिधारौ खड्ग कडियां क । 

वाजिया धनख सुर संख वहु वाजिया, 
धरिणि पुड़ धुजिया गया पड गाजिया । 

धरणी रे हुकम सां वहत मादल धुव 
हुमा वरघ्रु सवद देव दाव हूवे। 

सालले सीधरुभ्रौ राग सरणाक्यां 
भलाई भ्राज भारथ करौ भा्यां। 

मेह मेहां सरिसि भ्रावि जुटा मौहरि 
बाण वाणा सरिसि वोटिया बहादरि। 


[ २७ ] 


धरणौ करि जोर ्रसरण जुटा घणौः ॥ 
तो वहो त्रिधारो खडग निकलंक तखौ । 
उरहिकिया डमरू दात दाते उसं, 
खाग खागां सरिसि खान खानां खसंैँ। 
वाथ बाधां षड बाण बाणा वण, 
मिलिकिं मिलिकां ` भिक श्रसरां मरण । 
वालिया भला रिणि चेत मां वीरवर, ` 
गाजिया रामचंद किलंग करता गमर । 
फाल सां बालिया किलंगना कटिया 
काल र कालि कालीयना काटिया। 
कादमा देवं साधां सरिसि काहला, 
वसह मा चालिया रगत रा वाहला। 
श्रघल् रिखि खेत मा जवन पाथा पड़, 
दर्ईृत सहि धरिण रं उपरा दड्दड़ । 
मरडके कलायं हाडा श्राडा गरुड, 
गिलै ब्रम कीच सहि कोड कोड गुड़ । 
धिणि र उपरा धडा रा धुवका 
। धिणी कुण भफालिसं हे मं थारा धका । 
धिणी जीवां तिं धीक सांधी बीया, 
हला सां ताणीया हींसु एही विया। 
श्रालमा निमो इलि भार ऊतारिया, 
मारका दइत सहि किलंग रा मारिया । 
पहाडां हैठि दीच्हा परया पापिया, 
इन्दरा राज वलिराउ नां श्रापिया।. 


थूल अथापिया साध तं धापिया 
किलंग रा सेन तस्श्रारि सां कापिया। 


खली रं वासतं खाड सखरी खणी, 
घोख रिखां कन्है भ्रावि बैठा धणी। 


[ परप | 


वेद च्यारद श्र॑ने ब्रह्य वाखासीयो, 

जडाधर सरीखँ प्रमेसखर जाणीयौ॥ 
पेख पारवती श्रनं पदमावती, 

भ्रनंत रे उपरा उतारी श्रारती। 
प्रहिल्या मार्या गीत उतावला, 

प्रभूराग रीवां तसं धर पावला) 
जमा गोरजा षणौ सायाहियौ, 


अलख ना भलाई भला श्राराद्धिया, 
पीरि रासं धिणी पाटि वैठा प्रम, 


धरिणि नीली हुई घगणौ वधियौ धरम । 


]) कचिति ॥ 
वधे धरम सत वधे, साच संतोप सवाई, 
जती सतती जोगियां, भजन प्रव तुटौ भाई। 
भजन नमो भगवान, साध ब्रह्मा सिचि संकरः 
समरद्‌ तीनईइ सकति ग्रलखं श्रादेस श्रपंपर । 
ग्रादेश करे तुनां भ्रमर नाग कर आद्ेस नर, 
पीरीयौ दास कासु पणं चतर नमो तु चक्रधर । 
इति श्री पातिग पहार संपूर्ण समाप्तं ॥ श्री ॥ 


डिगल गीत 
1} गीत म्रठतान्मे ॥ 
लालस पीरदान रो कियौ 


कायम ्रावसं एक कण्ट करिसै, धरिण नीलौ रूप धरिसं 
मचीणां रौ धणी मरिसै, चीणि नां चरिसं। 

सही पफातिग विना सरिसै, शुत भ्रू डौ डंड भरसे । 

तुरत बांभण गाई तरिसै, मेषडी वरिस ॥ १॥ 


त्रोडिसं कालिंग टलत्ला, हिम हइसे हब्ष्टला । 
महमहण एकल ॒ मल्ला, सात्र वांसला । 
ग्राविस रहुमांण श्रल्ला, ठचव्विकिसं श्ररपार ढला । 
प्रमेसर बाधसे पला, भूधरा भला ।॥२॥ 


घात्िसं तोफांन घांणी, पीलिसे काटिसे पांखी । 
प्रखियौ सारय प्रणी, सूरिज्या रांणी। 
रगे कांड रीड श्रांणी, भगत वच्क्छ वात भांखी । 
जादे री श्रकलि जांणी, मेघडी सांणी ॥३॥ 


मूसईसा ग्रली मग, सेख साथै मीर सबठः। 
पीरजादा पंडित प्रघ, ग्रादिमा उजक । 
दर्ईूव करिसे एरसा द, विडंग सेत इ नेक विमद । 
चे ्रालम पृथ्वी चठ चल, किलग रो कमच्छ। 
ग्यांन साथे भरति गाजी, वडी वाउल प्च वाजी । 
भूधरा करि दैत भाजी, रांकं सहि राजी। 
तु हिज रोटी दीये ताजी, बहत राख श्रमं बाजी | 
पीर भ्रागिम कहै प्राजी, साधृग्रां साजी॥ 
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लाछिवर हव लाख लसकर, घोडिलां रौ करौ धरूमर । 
धिणीं रीली करीजं घर, पोलिया पन्ध्वर । 
फतं फौजां चीव फरहर, साहिना सिणगारसी धर । 
पे पीरौ निमो नरहर सामि तू सधर॥५॥ 


॥ गीत लालस पीरदांन करे ॥ 
सत धरम तरणौ कजि प्राच वड़ा छत्त, ग्यांन रही गतिवागौ ग्रामि । 
गिर साखर वाव्य गोका, सेतलै चडि प्रिथिमींरया सांमि॥१॥ 
करिहौ कोप हिरम करणाकर, वांभण दोरा श्रतव्छवठ। 
कठ्स थपावि धरमरा केसव, प्रिथमी रे उपरि प्रघत॥२॥ 
व्याड करण नां आ वडा नर, गरडेरा दर्श्तां नां गोडि। 
धेन निवानि हिरम काधो धर, छोगान् वन्य वंवण छोडि॥३॥ 
राजेसरां प्रथमी रा राजा, नरहर गुर लिखमी रा नाह्‌। 
श्राव उरौ कांड टील करे प्रति, पीर कहै मोटा पत्िसाह्‌ ॥४॥ 


॥ लिखतू लालस पीरदांन ॥ 


[णीये 


॥ गीत लालस पीरदांन रौ कल्यौ ॥ 


राघव देखि“ “ "राजा, भरत सत्रघण लक्षण भ्राजा । 
रान करस राम राजा रांमचंद राजी) 
प्रमेसर बंधिसं पाला, लोपसं दधि तणीं लाजा । 
साधुग्रां स॒ दीह साजा, वजाडौ वाजा ॥ १) 
तुरत ही गुर दोख टाक, प्रभु चडियौ जगन पाल्ण्ण ! 
जयौ दांण(व) वंस जव्व्छ, विदेही वाण्ष्छ। 
गरब फरसे तणौ गाग्ण, भ्रापरौ सुसरौ उलान््ण । 
रके ्रायौ वेध चाल्ण, श्रसुरां उदाव्ण॥२॥४ 


| ६३ | 


वनवासी विसन विखणियौ, जिकं त्र संसार जखियौ । 
गोहि भ्रगिलै जंनमि गिरियौ, भ्रधरौ भणियौ। 
हेक दांव व्याधिः हयौ, खयां त्रिसरां मूक खणियौ । 
लाचि वर सिर सूपलुशियौ, सात्रवे युरियौ॥३॥ 
सवक्छि दांणावि हरी सीता, मरह श्रुवणां तणीं माता । 
जीव एक जटाइ्‌ जीत्या, प्रभू रा प्रीता । 
वरस्िके वंन माहि वीता, ्यांन गोविद रूप गीता। 
राकसां रां नस रीता, ग्रातम भ्रजीता॥४॥ 
परम पद सुग्रीव पाया, कीध कटके वचक्ठि काया | 
लकारो कागरे लाया, हणम हलाया। 
गोविदं रमण गडाया, जीपियां दकस्षरथ जाया ॥ 
प्रयोध्या मे धरणी प्राया, त्र्या वधाया।।५ 
व्द्धवर रौ नांम लीजं, कोई उत्तम काम कीजै। 
दरव्यं ने श्रन्न दीजै, भूधरौ भीजे॥ 
1 कमर धीरज, बेल नू हुव" """""जै । 
पीरदास प्रणाम कीज रामचन्द्र री ज ॥६॥ 


[रौमि 


गीत लालस पीरद्यंन रो क्यौ। 
घर रे धर ध्यान धरणी धरणीधरः; भ्रति श्रवतिरयौ फिरियौ श्र॑सं । 
परहरि रे परहरि रे प्राखंड, हरि हरि कदि रे' हरि रा हंस श 
किरहिक भजन करि किह्कि दया करि, किहिकि धरम करि हु्रं कल्यांण । 
किहिक सरम करि जीव नरम करि, इतौ थूठ कांड हृश्र प्रजांण ॥।२॥ 
राजा रांम भजन सांराजी, भजियां इज देखिस भगवान । 
ग्राठेड्‌ पहर धरणौ उव्णवे, कान्हुर्दयोः कन्हुदयोः कान्ह ॥३॥ 
गोकढ. माहि खेलियो गोविद, श्राप सरीखा किया श्रहीर। 
कट्तौ रहै तिके नां कवियंण, परमेसर परमेसर पीर ॥%॥। 





[ €४ |] 


॥ गीत साणोर ॥ 

` लालस पीरदान रो कहियौ ॥ 

पहलाद संमरियौ श्रायो जगपति, चव्रभरुज निमो भगत री चाड । 
बहनामी रे दाढ तंणौ व हरिणख तंणौ जांणििसं हाड ॥१॥। 
पडियो श्रसुर उपरा पडिग्रौ, कोपिभ्रं श्रोपिश्रौ निमो कंठीर | 
फा त्रिसन्टै देत भरिडियौ, वडियौ मांस भरथ र वीर ॥२।॥ 
हरिणाकस निरदच्व्यि हाथ, गिल्ियौ गृद्र नमोन्नम ग्यान। 
लिखमी ध्रूजि निमे पाइ लागी, भल भलं दरस भगवान ॥२३॥ 
वामण॒ देव भयांए॒क विणयौ, निमो निमो नरसिध नरेस | 
सुप्रसंन हए जगतगुर सामी, पीरियो दास कहै परमेस्र ॥४५॥! 
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॥ गीत ॥ 
लालस पीरदान श्री परमेसरजी नू कहौ 
वाराह नर ना... › न्रजि राजिया पराक्रम वाह्‌। 
दातरिडिभ्रार वड तु उरण, तू एकलमकल भ्रूत श्रथाह्‌ ॥९१॥ 
ले गयौ देत रसातच्छि लखमी, ग्यौ स्रतलोकं तरणौ सहि ग्रांम । 
रेण तणौ तु धिणीं राजियो, रेण उरी ले आात्तम रांग ॥२॥ 
जकर माही पेठो जग जीवन, श्रसुरां तणी भांजिवा अ्रास । 
ताहरो जाणियौ हुग्रौ तरीकमा, ब्रिथी मडांगीं कोड पचास ॥२॥ 
दीह्‌ किंता लड्यौ दाराव सु, हो! हरिणख रा मारणहार। 
पीरियौ कहै नमो चक्रपांणी, कितरा युद्ध कीधा करतार ॥४।॥1 


थत 


[ ६५ . 


गीत लालस पीरदनि रो कहियौ । ` 


साहिब नां जोडि घण गुण सखरा, सारिव री" साचि। 
वांभण देव तणौ तू वारट, वाम तणौ जस वाचि ॥१॥॥ 


सुरति खूब वणी कासिपियुत, वेद चियारदइ वांणी वाह्‌। 
इसी भांति सां भ्राज भ्रातिमौ, श्राव वचि रंद्रारि ्रलाह्‌ ॥२॥ 
वकि राजा ष्य व्रहुनांमी; निवि सं दोडई्‌ त्रिख नाचि 
एक कौयं तं इदरे उपर, एक सुकर री कादी श्रांखि ॥३॥ 
अति रीभफाद्‌ श्रम्हारा ब्रातमि, गाइ रेगाइं वांमण॒ रा गीत) 
वप वैराट सरीखो वांमण, पीरिया करि वांमण सां प्रीत ॥५॥{.- 


गीत पीरदांन रो कयौ । 

बहनामी श्राप निमो सिधि वावा, सुकर नहीं चत्रभुत्र ससमाथ ॥ 
भगति दवारि भरथरा भाई, नाम लिवारि हिमे जगनाथ ॥१।॥ 
जगपति कुण थारी गति जाणे, भ्रकलि तुहारी एक भ्रनेक । 
जुध वाहिरौ जगत सहि जीतौ, तू राखे भगतां री टेक 1२ 
दल्दि कवीर तणौ ते ददहियौ वसियौ भगत सरग रे बीच । ~ 
चौर कांड भगता रे चडियो, खाधौ कांड करमां रो खीच॥२। 
सतलजुग मां मिष्य सिगनव्यं नां, कक्जग मांहि सुधारणा काज । 
गोविद त्रु तूठौ गिनका नां, मीरा नामि लियो महाराज ॥\४॥ 


समपण सरव उड़ीसा सामी, वाहुर हो वाह्र त्रिजराज । 
बुध भ्रवततार पीरियौ बारट, सजिया सो कौजे सिरताज ॥५॥ 


1 र जोति त 


॥ -86. | 


| गीत पीरदांनः से.कह्यो ॥ 
करौ कोप करणा. करण, कट मोरौ करौ, 
कांही कां थापि उथापि करहिीः। 
मेघडी पिरि वसदेवं रा माहव, 
माहवा 1 ही || १ ]] 
चंच चडावं ०००१ १०००१००००००१००००००००००० चडौ, 
टोघड निवाजणं ०५००१०००००००००१००००५ टापं | 
त्रिधारौ खडग नां बाधि कास्पि तणा 
किलंय रं उपरा ह्मे कोपी ॥₹॥ 
रनः मानै प्रु भ्रत्रीरी दीकरौ, वाज सिणिगारिजे सेत वारो । 
कारे साध पीप ह्रौ पुकार, पुकारा सांभन्यौ वड़ा पतिसाह्‌ ॥३॥ 
छिमिसां प्राव तु व्याव पांडव प्रभू, महमह्ण ताहरा स्रसंख मन्य | 
बंधिया कांड वक्राउ रां वेलियां, भूधरा करौ परिव्यद मेव ॥ ४॥ 
यांन गरुप्रा धिणी गोविद गोसाई, दांणतरां उपरा दिश्रौ नी उण । 
करेपा करिजं किसंन पीर चाकर कटै, ग्रालमा कादमा तुहारी प्रांण 1४५ 


~ ~~~ क 


॥ गीतं पीरदांन रो कहियो ॥ 
मिक कोडि तेत्रीस सुर भीमरं मांडहौ, 
प्रधिकि प्राणद कनां म्रधकि ग्रौ्छीह्‌ । 
जानि उग्रसेन बकिभद्र जिसा जांनिया; 
विद्रवं तणी धर हुश्रौ वीमाहु ।॥:९५ 
साया देत सके दिप्रा सेहरा, 


क वाजिया गाजिर्यां के्‌ बाजा । 
जांधिया मौड ब्रह्मा पला वांधिया, 


रुखमणीः पिरिखिया राम राजा ॥२॥ 


€ | 


निरखियौ भीम सखे भड़ं नारीयखं, देवता देवतां तण डी । 
चिस , चर रइणिरी वाह्‌ भ्रति छि करतार लाडौ ॥२॥ 
इदि ग्रहव्यं उश्रार्णा उपय, गौरिन्यि लए उभ्नारं। 
छात्र व्रिहलोक रे दछोडिया छेहङ्म, तरीकमौ पिरिखियो संत तारे ॥४। 
-हाट्ड हाड लोक सहि हरिखिया, गौडं गौखडं गीत गाया । 
-सांनि पीरे तणौ वावी है सखी, लाच्धिनां किन पिरणीजि लाया ॥५॥ 


+----- ---- "न चवे 


१२- गोत पौरदनि से का 
दरसखदेवण रेभावरो 
प्रोल्चिश्नौ परौ तनां र हैश्रविगत, गोकठ ग्राम तणौ तू ्वाठ । 
महवा नाम वुहारौ मीठे, दीठौ दौठौ दीनदयाक ॥१॥ 
प्ररिजणं राटज्ि उपराधा, खठ खाधा पावक-भ्रखण । 
वह्नांमी सत राखौ वाधा, लाधा म्हे भारा लखर॒ ॥२॥ 
छता हुश्रा किमि रहिसो छपिया, घट माही भ्रजुत्रा> षणौ । 
कोमन्छ पग कांनामां कूड, तोवहु दरसणं तुभः तरणौ 1२ 
चरण तुहारा..दीठा चेत्रभुत्र; गख दीटो दीठी कमच्छ । 
प्रीतंवर दीठौ परमेसरः दर्ता उपर करो दन {बी 
ईसाखंद वारट श्राराधे, भल गुण थारा व्यास भणं । 
-वालमीक तूनां भ्रति वाल्ही, पीरदास ्ररदास पणे ॥५॥ 


(= 


१३- गौत सरप॑रों 
श्रवतार स्तुति 
भते भीमरा जमाई निमो बाई सुह्द्रां रा भाई 
प्रेद्‌ कमाई पाई धुवक्राई धीक .। 
-राजाई कहीजै किनां पातसाही थारी राम, 
ठगाई तुम्हारी निमो ठकसई ठीक ॥१५ 


(. € 


` दर्दवांण सुरतां दीवांख तू" ही ज.देवा, 
। मांडिया मंडाण के्‌ समंद मथांण। 
कूरवांण रहिमांण कूरांण पुराण कहै 
ग्रापरो कल्यां दांण उग्रसेन श्रं ॥रा४ 
राखसां पथठछ रांम महल श्राकास रेणः 
| मचीणां रा सल सामी मांडि गूध मल\; 
लिखमी टहल करे श्रहल न श्रावं लिगी, 
पंचान्टी श्रलज पठ भिरे थारी भल ॥३॥! 


गोपाढ त्रिजरा बाठ गोवान्ड गोवा गति । 

छोगाक चछत्राठ साई प्रतिपा साच ॥ 
जादवां उजाव्ठ नमो बिरुदां विसार जूना, 

डगिथारी काठ माथे ससिपा डाच ॥४॥।. 
जोईयौ जवने विदे गुडिदां गुडिदि जूटे, 

कंस रे नरंदे कही हलां तणी- हीव।. 
खीतारं दुडदं वंदं चरणारविदे चाः 

गोविदे भगते गदं तारीया गरीब ॥५॥ 


निरकार निरद्वार' दर्तां संघार निमो, 

श्रदेस श्रपार पार श्रवतार भ्र॑स ^ 
साधुश्रां सुधार सांमी श्राचिस्यै निजारसाह, । 

काइमौ नंदकूु्रार; केस मार कंस ॥६॥ 
देग्रीव वाराह हंस प्राहनां श्रथाह्‌ गति, 

पातिसाहां पात्तिसाह भ्रणथाह पीर 
दतां री हीये दाह श्राविस्यं श्रलाह्‌ देखौ । ॥ 

निलाह्‌ सलाह निमो नर नाह नीर ॥ ७॥४ 
सावुश्रां सुघारौ सही पापिया विसारं परा, 

संभार - चीतारं तिकां तारं ्िरताज ४ 


[ ९] 


जवनां उघारं मारं जुध मान हरं जद 
पसारे समंद माथ परवारे पाज।८॥ 
सामिरं सुखम सानव्म काग कान्या जिके का्हु, 
संघारे सिघाव्म भाई कंसवाव्ड सेख ॥ 
दीसता दीनदयव्म चिरितान्म निमो देव, 
श्रकरूर श्राव्य भिक तमासा भ्रलेख ॥ € ॥! 
नारस्धि थारी नाम फरसरांम निवाजै, 
देखतां दुवारिका धाम सदमिं र दाम । 
सत्य राम रुघराम लिखमी वामे सहेत, 
गोविदा तुहारौ भलं बैकूठ रौ ग्रंम ॥१०॥ 
तू ' हीजं भ्रकाज काज भगतांरी लाज तनां । 
विसारियौ केम परौ विजराज वाज) 
ग्राविस्यं श्रनंत श्राज गजराज उधारिवा, 
निध माथे गाज करे निपादइयौ नाज ॥११५। 
सास सासि विखं थारौ जस वासकरां सामी, 
त्नाई्‌ न जाखे जास तिका थारी तास । 
ग्रभवास टाक परा जंमवाव्य प्रास ग्यान, 
ग्रापरा पमां री राखं पीरदास श्रांस | १२॥ 
१४-- गीत पीरदांन ये कियो 
हैग्रीव, वाराह, धरणीधर नरसिहा री स्तुति 
ग्रविधूत श्रलेख श्रलाह श्रपंपर, सिगन्णई्‌ देव तुहारया संत । 
अनी तण घर रा श्रजुप्राव्य, भअ्रनसोर्दया वान्य भ्रनंत ॥ १।४ 
कांडहो कृपा करीस कद केसव, करृड म॒दासवि!साच कहि । 
प्रणीया हिव भगति करिय,"""तणा गख दाखि रहि ॥ २॥ 
संमति करती रखं समासं, कमंति करतौ दील करि । 
-केवीयण्‌ माथ किहक क्रिपा करि, हैग्रीवा वाराह हरि।॥ ३॥ 


धौ लश्तरगन्छीयं आनि मन्दिर यपर & 27. 72 


ध्रमं मूरति वाग धरणीधर, नरहर तभ तणौ कोड्‌ नाम! 
प्रनत भगति जिखिसां उधरिया, परिमि तिरिनां करं प्रणाम । ४। 


१८५--गीदं पीरदान लालस रे कहियो 


साहिबा रं सहि थारी सारौ, वडा धिणी जंम प्रासं वारौ। 
सोटी वात संसारौद खार, श्रातिमा युना पारि उतारी ॥१॥ 
विखं संसार तणौ रस वाल्हौ, केसवराई हुन ईह काल्ही.। 
परमेसर पात्तिगर्नां पालौ, हरि रं गोटे भगडं हालौ ॥२॥ 
केहिक होवे तौ युकिरिति करिया, जरणा र वातां सहि जरिया । 
उकण अ ममता थी उरिया, त्रीकम सां कितरारईतरिया।३॥ 
घीकम श्ररज करां छी तूनां, मोटी श्रकलि समपि मुनां। 
जादवराव निमो जर जूना, वेकंठ मां खे वे खूनां ॥४॥ 
श्रविगत नाय परम पद श्रपि, साधां तां साज 
प्रसरां एक इनेक उथापे, थर करि लंक वभीखण थापे ॥५। 
जपतौ रहि दसरथ रौ जायौ, धांभौ फाडि भगत नां धायौ। 
लालि तण वरि चलणे लायौ, पीरीघ्रं ई परमेसर पायौ ॥६॥ 


[1 


१६--गीत पीरदान लालस रो कियो 
ग्रसुरां ने संघार्णरो 
मधकीटक मौत वडा जुध मांडण, गांजण श्रसुर उधार गोह्‌ । 
रांमणा नं महिरांमण रेषण, दतां तण मर्ण री डोह ॥१॥ 
खंड डद सरीखा खाफर, 'वठे श्रगासुर कंस वहि । 
कितरा देत कटिया केसव;, कविय दाखं साच कहि ॥ २१ 
वच्णिराजा वांधण॒ वहनांमी, प्रघण वेडि किलंग सा पीर ॥ 
समरासुर संगठासुर साण, भारथ करण भगत री भीर ३॥ 
जणासुर सरिखां हदिया बक, नरकासुर गिच्व्या निरकार । 
किमि करि पीर करे करणा कर, क्ष्णं रौ लेखौ करतार ॥ ४॥ 
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१७--मी सांसोर पीरदान ये कदय 
थाहूर देवण रो 

““"्र॑तरजांमी, वहुनांमी दे राव" वाज । 
गोविद मेर सरगरा ग्रामी, भासी हों भांमी सुभराज॥ १॥ 
राजि रा पाड पताक तणी रुख, मसतक सरगां जिसौ मंडख । 
रजरा द्ुमण दिसै रुघराजा, मन ससिहर करां महिरांण ॥ २॥ 
ग्रसट कमन विचि वास प्रापरौ, वष्व्हिरी हये वच्िभद्र वाप। 
ग्रापरौ भगत कर द्ध भ्ररजां, प्रापरौ रूप दिखान्टौ ग्राप॥३॥ 
राजिरौ पारत जांशां राघव, श्रापरं नाम तणौ प्राधार। 
थांहरं वीच पीरनां धाहर, दज हौ दीजं दातार ॥४॥ 

१८--गीतं षीरदान रो क्यो 

ग्रवगत री स्तुति 

महाराज तण कहिजे कं मासौ, नरकायुर वेटौ निज नेह | 
सुरौ रीछ श्मयौ साब्छौ, श्रविगत तणै गनादति एहं ॥ १ ॥ 
सुहिद्रां विहिन वाप तौ वसदे, कोसिलि मातं निमो करतार । 
भांमिखि सीत द्रोपदी भगतिणि, जांमिणि कुण हो साह निजार॥२॥ 
रुखमणो राजि तण पटरांणी, दतां हता सदा दुमे । 
प्रम परधानं वात नां ब्रह्य, गुहसद मेढ ॥३॥ 
किणखरोमीत कुण रो केव, वहूनांमी सिगल्णं रौ बाप। 
पोरियौ करि थारौ परसेसर, भ्रविगत नाथ वडेरा घ्राप॥४॥ 


स स याण ० 


१९--भीत वीरदांन लालस र एहियौ 
सेह वरसावण रो 
हुये परा हरीयाल हरीग्राठ करि मनोहर, 


, जायं पाततिगि. परा धरम जग । 
जीव॒ नव खंडरा रिजकि मागे जुग्रौ, 


मेह करि गावडे घास मागै।१॥ 


1.4... 


चंस॒श्रजुभ्राव्छ प्रतिपाक थे वीस्लाः 
रांमचंद राजि मुर भ्रुवण रा्ईप्रा । 
पूरणा डोकरा श्ररज सांभक्ठि परी, 


भाजिहौ भजि भेचक भार्या ॥२॥ 
के्‌ सरवर भरौ न्यं सुभर करौ, 


क्रिपा करि त्रिप करि किसन कलि्यांण | 
मेह री दील राखौ ह्मे महुमहणः 

श्राप नां सरवं भगतां तणी ब्रांण।॥३॥ 
करौ जगि छेक हव छतौ हु केसवा, 

नवे घातौ नद निरमव्ज नीर 
धणी सुर नेदं ध 1 णा.““घ्रवौ, 

प्रमेसर राज नां पयंपे पीर ॥४॥ 


पये रीः कछ किकी 


२०--गीत पीरदान सालस रो कियो 
इग्यारस र त्रत रे महातमरो 

मुर दर्दत जागियौ भुवणां माही, देवां रँ उपनी उर । 
हर सुर जेठ करे सहि हेला, वरहिलौ श्रावं लादछिवर।! १॥ 
देवां री तिण दीह डोकर, परमेसर सांभट्टि पुकार। 
निसचरनां किमि करि निरदच्छियौ, इग्यारसि प्रईयौ श्रवतार ॥ २॥ \ 
एकादसी उधार्ण श्रावी, जीवडां ध्म श्रसमेध जिसौ। 
इग्यारसि करिसं उधिरिसै, इग्यारसि रो वरत इसौ।॥३॥ 
राति नं दीह भजंन मां रहिजे, दिनि वारिस रे देसं दान । 
इण जुगरी बेड़ी इग्यारसि, गोविद तिके प्रांमिसं ग्यांन ॥ ४॥ 
पख पखं मांहि हुवे पुन प्रघव्छ, पीर पतग र जोडं पां । 
सिगव्ई परमेसर सरिखा, इगीयारसि थारा श्रहिनांण।॥ ५॥ 





२१--गीत लालस पीरदांन यो कहियो (श्री मंगसांसजीरो ) 


किम तरिये भव ह्व कासू करणौ, निज निसतरणौ थारे नामि । 
धणियां जम उवारी धरणी, सरणौ तरफ तणौ गंगसांम ॥ १ 


संमरं रहम 05 न, धन मुरधर तणी धर। 
मा ०9७७००७० ०599००७७ ०७७७०००१ मह्‌ वडा, चलणी थारी च्रकधर | २ (| 


श्रालिम साह पारवती ` ग्रोप, ` रमणी राणी पासि रहै । 
श्रो गंगसांम विराजे श्रौ, देखे जिहांरा दष्ष्ि दहै॥३॥ 
शरूलिज्यो मति कदेई भ्रुर, जोड लेखं राखं विजराज । 
नुक तणौ निसदीह त्रीकमा, मरूजरो पीर करं महाराज 1 ४॥ 


य ज यं ~ 


२२--गीत पीरदांन लालस रो क्यौ 
मगवान री स्तृति रो 

नारी श्रहिला सरीर सिला, कीरनां तारियौ यैही। 
दातार श्रदला देव, चाव धारी चित्ति । 
हलाहला श्राया हालिम, हला स हल्या हु्रा । 
महा प्रभु श्राप मला, भला भला मित।॥ १॥ 
"वहव्डाद गन पला, श्रला श्रला कहौ श्राप। 
रजिरां भगतं माथे राक्सांरी रीस । 
-ताहरां नां दिये टला, विशननु होमबला श्रुजाडंड वीस । 
अगासुरां बुगायुर कसासुरा उधेडिया॥रा 
निसाचरा प्रसासुरा श्रचासुरां नांचि। 
रत्रामुरा ` वाणामुरा दीया. _ वाहि 1 
श्रापरा भगता दसि र््रखि ॥३॥ 
-उव्मविजं णौस भ्रम्ह भ्रास एह श्रा 
नितो शास सविन १ व | 
वेद व्यास वालमीक सुखदेव दास वाला। 


प्रभु रे चितिमां वालौ पीरदास्त प्रेम ॥४॥ 


ये क कमन कः 


{ १०४ | 


[1 


२३-- भीत जाति त्ररताललै 
, लालक्त परदानं रौ कहि, सगतिदांन देवया से 
जगपति नास्हीयौ वसदेवि जायौ, वड़े भगते थान वायौ |:. 
ह्रिख “` हस्वि हलरायौ, म्बालेये गयौ ॥ 
पधक देते दुख पायौ; निसचरां नां सुख नायौ ! 


कंस मतन मी हयो कायौ, श्रालमी प्रायो १॥. 
'मेघ इद रौ मद मुडियी, चक्रधर रं विरद चड़ीयौ । 
धणु सखरो घाट घड़ीयौ, विलोला ` वड़ीयौ॥ 


जवनं सां नित नित युडीयौ, पलंव एेकणि धोकि षड़ीयौ । 
लख दतां हत॒ लडीयौ, कंसरौ कड़ीयौ ॥२॥ 
हालियौ श्रकरूर हडवड, विमन घोरी हति वड़चड्‌ । 
वस उपरि गयौ कान्हड, नंद रौ नांन्हड॥. 
अगतवद्यन श्रुषरो भड्‌, जो ओरौ कादं कंस री जड । 
पीट्या सहि दर्ईृत पड़ पड, भोरीयां भड फंड ॥ २॥ 
सति पित सां हरा मेनं, कवडी सां कीव कीला) 
लाचिवर री निरंखि लीला, लाचिवर लीला ॥ 
ब्रक्क नाथण हार चीमा, किसंन रसीया रास कीरा) 
निमो हौ नीक नीग, पंगरण पीन।॥४॥ 
मारि तारो तुरत मासी, पिता री कटेयी प्रासी। 
वापणौं हारका वासी 9 १०१११००० १०००० ०१००००५ | 
किसन चडिनं गयां कासी, ्रसुर का““"““““"“णासी । 
खरी दीजं भगति खासी, दान कवि दासी॥५।४ 


0 स स यः 


{ १०४ ]] 
२४-गीद शांशोर, लल पीरदान सौ कियो 
श्री नर्सिवजी री स्तुत्ति रो 


पहिगद ` संमरियौ श्रायौ जगति, चत्रभरुज निमो भगतरी चाड! 
वहनांमी रं दाद तसौ बढ, हरिणख तंणौ जांणिसै हाड ॥ १॥ 
पड़ियो भ्रुर उपरा पड्श्रौ, कोपिश्रौ भनोपिन्रौ निमो कंठीर। 
दं त्रिसठे दैत फरिडि्यो, वड्यौ. मांस भरथ रे वीर॥२॥ 
हरिणाकस निरदन्ध्यि हाथे, गिलियौ गदर तसो त्र म~म्ान। 
लिखमीं ध्रूजि निमे पाय लागी, भिठे भिरे दरसण भगवान ॥ ३॥ 
वामदेव भर्वांक वणयो, निमो नमो नरसिंघ नरेस। 
सुप्रसंन हुए जगत गुर सामी,. पीरियो दास कहै परमेस ॥ ४॥ 


[ररि 


२५--गीत 


लालस पीरदांनजी रो कहियो ॥ 
गंगा सिनान रो 


श्रौ करां वंदगी तुम्हारी बाप, 
रपौ श्राप यान करं. जांएीश्रौ श्रजपा जप | 
न जसीश्नो जाप, श्रस्वरां उथाप श्राप महापाप परामेटो। १। 
समंद तरीजो केम जोवनां संताप, राकसां तां श्रे रीटौ पद्ठौ। 
भीतरा प्रमु दीटौजी, घट मां दीटौ दीटौ दीटौ देव।२ 
माहरे तू मात ताति,. ताहरौ भजंन मीलौ। 
संवाहौ नहीं पीरदास सामनी सेव ३॥ 
गगरो सि्ननि करः श्रीरयो निवास ग्रहै । 
भरागरे सिर्नान कियां पातम पहार प्रण नीड वडाद्लौ | ४॥४ 
-पीर्दान लाल 


। 


४, 


[ १०६ 


२६-- गीत 
रुखमणी परण लाया तिखण भाव रै 


गुरडि चड़ नी ग्यनि, वच्छिभद्रं रथ चदीया वहसि । 
जादव सगन्ध जान, प्रणेवां भायौ॥१॥ 
हाये मिष्या हाथ, लवंगे मांडहो दार्ईयौ । 
सहि देवां रौ साथ, लेवा श्रायौ लादिने।॥ २॥ 
केसव राजकुश्रार राणी ्र्द्श्री रूखमसखी। 
श्रलल तणौ ग्रवतार, सखरी लाड साविको ॥ ३॥ 
गोविद श्राय ग्रह, धजीभ्री प्राग भीम रौ। 
नर हर वाण्डो तेह, राशी जाखे रुखमणी ॥ ४॥ 
नन्हिड धारं नारि, सोष्णं सहस न एक सं 

पीरन जाणै पार, तू तणौ वस्देवतण ॥ ५॥ 


ए ए 


२७--गीत ( प्रणाम ) 


देवां दतारां भूफासां वेदां च्यारां भ्रवतारां दसा, 
धारां ह्या वारांगिरा सूप धाम) 
सतीयां जततीयां सारं सूर्रा-पुरां सवेरा, 
-पीरां पेकंवरां सिधां साधकां प्रणांम ॥ १॥।) 


रणी क) 


[ १०७ 


२८- मीत लालस पीरदांनजी रो कहियो 
स्तुति 

तमी ईस्वरी, श्रत॑त नाम हीगक्राज निरंजणी, 
वडा देव मेकदंत संभु नाथ वद] 
रकल संमापौ श्राई देवी राजि कीजे दया, 
कथो श्रनंत करा कहां मछ कद । 
विरोच्िप्रो जकार , वाच्छरं अ्रापरा वेद, 
साङियो पक तारौ । 


"71 1 णर 


२९--चौमासौ 


गहिरी गुहिरौ गरजोयौ, रेणा करिस्यं सूप । 
वसधा माहि वरसिस्यै, श्रौ ्रासाद्‌ श्रनृप ॥ १॥ 
चद्राउल्ि रौ चरूडिलौ, राधाजी सो रास। 
सहीयां नां प्यारौ सही, माहवा श्रवण मास । २॥ 
शरूघर॒ वरस भ्रवौ सेहिरे वीज सिनव्उ । 
जथी तेथी जादवौ, कन्हिड करं कन्डाड॥३॥ 
सांभच्छिजौ वसुदेव सूत, आसु मास श्ररञ्ज। 
कर जोड परौ करै, गोविद करौ गरज्ज॥४॥ 


क ककय कतो के 


२० _-कुवित्त 
श्रालमजी स 
हरि पेडी हरिदास चीर सोरम २ वाद्या) 
सकं अदीते मोट प्राग वड दस्संस पाया \) 
गया कोड सोपती, को जिग तीर्थं कीज} 
कोड वार द॒ कोडिः दान गवरी दौज \\ 
द्र दमण उडीसं वीच रति, सर्वदं गोवंद गादा 
टो पीर लाय दूतरो हय, दराल चोरं गराईयौ ॥ ९ 
रहर्माणौ राचवौ १ पैट पट्चाया \ 
करिणा करते कान्द श्रत्व संसार तराया ॥ 
आज भल वातद, आज रविबाङ ऊउगौ\ 
ग्राज ह्री श्राणंद पाप मै पंन पूगो \ 
सेतलै तणा दस्र ` ' पाद्या । 
घत चडी श्रा सुट्‌रत धन, चेरे स्माद ॥ २२} 
ग्रह ईमा सवाडा 1 


{दलि सीति देवता, 
दौसा, लिक स सखरौ जाणएिया ' 
अरालम्‌ चोरं श्रप्णिथा 1\ २ \ 


१०६ | 


प्रथिमि उड्सिं वाहः धाह खरसांणि उरेरो) 
दोडेनी दोडि रे, घोडं वड्गड़े घेरो! . 
ग्राव रथ ग्राहुचौ, हाथ बाह्या क" "हुत! 
तू धानंतर धणी, भला धाय द्वे भल । 
कवि तणौ पुत्र साजो करे, कवि थारे रं कमकत, 
हरिदास ईए यारे ह्रो, भ्रालस ब्रवै श्रांहुचे ॥४॥. 
सिधि सागर सारा, वांण गंगा बहुतैरया। 
पंच तीरथी प्रिघन्छी, से्वंदहु सह तेरा। 
कासी सरखा किता, जंमण सरसती सिगन्य जच्छ । 
परब तोया शरण पार, चिचकोट उद्य।चक | 
वदरो केदार सरीखा वहत, खांरालंभ रसखण खरा । 
उन्नास्सं करे तीरथ इता, श्रालंस चौरं उपरा ॥५॥ 


{राख ९ 








३१ प्रे्र पुरांण फे छट हए पच 


पुटा ० ६१ के वाद 
साधां माही सोहियी, श्रास्रागिरि तु श्राज। 
वड हथ सोढा वैरिती, जोई वारठ जसराज--६९ 
पच्च सं० १०१ की १ लार्ईन के वादं 
पुरी दमोदर्‌ पीर नां, वीकम पारि उतारि--१०४ 
वीरौ सियो वीद वर, तमण दह्रं नां तारि। 
सुदरि जेटी सारि, मलिसं जंमे मंफरि- १०५. 
पद सं० १०द के वाद 
भोक्मी गति रं भार्या, भरल पारे भ्राज । 
सिलका धर वै सांमीयां तेसां नां सुभरज--११० 
गोसाई साई गहन, तखति वसि तुडिवांस 1 
काइसि राजा व्याड करि, राजि यहा र्टरमांण- ११६९ 
वद्य सं० १०६ के वादं 
गत्ति यांश्रापो गोविदौ, दर्दूतां रो घरि दुक्छ। 
वाथण पीप रे वहत, सुरहि षेनरौ सुख--१९४ 
पच खं ११२३ के वाद 
कितरी १०००७७७००७७००७०७००००१७० या, कि मनां करतार | 
नर हर हु सू नही, श्रइयो पिथ ग्रवतार--११९ 
ते परहितव्णदौ तारियो, भ्रसंख वार ब्रपरंम 1 
प्रथन ददत पद्ाड्या, कान्ह्ड तणा करम-१२ 


[ १११ । 


नंद महर रौ नाँन्दीय, गोविदि चारी गाई) 

निसचर वल्लौ नैस मां; लखमण दीन्ही लाई-१२९. 

वैरीयां नां हव्ड वाह्या, बच्वमिद्र बुध विरदाढ। 

के फेरां कीधौ कपट, ज्यौन धस्म जंमजान्--- १२३ ` 
द्य संऽ ११७ के बाद 


कुण थारी कीरति करै, निह्वक थारी नाम। 
तू ते बारट तिणै, रवां सांभकि रम--१९८ 
गति मां राख गोविदा, जयो अजपा जपि। 
पगे लगाडौ पीर्ना, बारट च्चै मां बप--१२६ 


( सा० रि० सो कलकत्ते के सं° १७१९ वि० गुटकेसे) 


५) 


परिशिष्ट २ 





गए चमा प्रब 
६ माहा 
~ सरसति सुमति संमपि बुर साभिशि, 
गौरि तस्णी, हंसागांमिखि 
कोम कायाः कश्रारी कामिसि, 
ब्रहुमाणी दे वरदाइणि ॥१॥ 
ब्रहुमाणी देवी _वरदाता, 
मौ वर देग्रः सरसती माता) 
तै वस्दाया देव॒ विस्वीयाता, 
तो वरणवि्यं देवि विधाता ॥२॥ 
वेद वदन तोरो वधवाणी, वघवाणीं दे भ्रविरल वाणी । 
रण॒ लाज पंडवा राणी, पणां सक्त ह सारंगप्राणी ॥३॥ 
पग॒पूजिया परम पंचान्ठी, पंचाली पतिः लग्यान्डी । 
कीघ ग्रकथां नथण॒ कान्टी, ताई मति सारि वदां वनमाली ॥८॥ 
छद मोतीदांम ` 
ती वदां वंनमान्धी प्रादि विसंन, पंचाग्ीय पूजि किसंन प्रसंन । 
"चाग पूजे पाड प्र॑म, धस्म तणै धरि भ्रादि धरंम। 
श्रागे एक वार कहै जुग एम, जुजटिन्छ ज्याग किया वच्ि जेम | 
रायां संह रूप जुजटिक्छ राव, कियौ द्विगविज कथन कहाव | 
श्र॑नोदनि रांणी राउ इनेक, सुर नर भ्राईइ मिक सबमेक्‌ | 
ग्राया सहि संण दुजोवख॒ प्राव, रायां बर रखण॒ पोखणा राव । 
दजोवण॒ सनधि -दृसासन; कंणैघु रखण कौप करन । 


मूल प्रति मे इस प्रकार है-- 
१-- तरनी, २-वदेश्र, 


र पिरि ग्रा गीर, धरे पग ताम श्रीर्‌ 1 
पलत भीत जि 2, कटके य पाथर्‌ ष्ठ । 
प्रायो दुर्‌ जोधन देखि असी घ, ति पंचाव्टीय कष । 
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पृहूप परमव्छ श्रीफव् पान, भगत जगत वदं भग्वान्‌ । 
जुजठल्ि ज्याग तो फन जीत, प्रवति हयौ पग पूजि प्रनीत } 
समं तिण॒ कान चडं स्तिपा, वड़ो सुर्‌ बोले बोल विसा । 
जुजटिव्ट भीम भरने म्रस्जिन, करौ पम पूज" श्रहार किंन । 
राज संज्याग विषै घ्रसराज, श्रहीरा पूज संपेखी भ्राज । 
वदै विस वैण इसा विसर लोउ' सुणे सुजि रांणा राड सकोई्‌ 1 
सुखं सुजि वेठा सामि सरीर, वचन-वचन हसं वच्छ वीर्‌। 
श्ररिजंन ताम लगे तन श्रागि, मरो श्छ न बोले मामि। 
कहै निज नाथ सुण सहं कोई, लहेसी लेखा पाव लोई । 
वदे त्रिप वाणी वारोवारि, सिरजए. हार्‌ मिण सुविचार । 
गतां सौ लग संख्या गाल, परौ पैहलौ हरि वोल स पाच्छ। 
इस श्रोधांण थकं सु विमेक, म्ररिजन गाच्ि दई तब एक । 
ग्ररजण गानि सुखे भ्रावाज) रिदं वह्‌ रीस चदं व्रिजराज । 
करे करि चकर कोपः करा, क्यौ ससिपाक तणौ तद काक । 
ह्यो पे्पाति मिसो मिश्च ह्यथ, निमो वनमागी काल्ोनाथ | 
निमो नरपति सहस्र नामः पथारीय सारी कोध प्रणाम । 
समं तिण रणा साव सको, वदं गुण नाथ तंणा विस लोह! 
अली दिन श्राज श्रमी भागः जोय परतकि पुरिख जियाग । 
सहु मिन ' सीख करं सप्रसंन, वच्छे पग पूजे ्रादि विस॑न। 
विसनोई सोख करी तिण॒ वार, वरे धुज श्रुलण कंस विडार। 
वक्यो दुरजोधन लेह विरद, मिटे घट हता मांस मर्ट्र्‌। 
कहै दरजोघन एम कथन्‌" सुकनीय सिनघ दूसासन । 
करौ वुचवत इसी बुधि कोई, पंचाकीय लोपां लाज पक्र । 
इसी अम्ह्‌ एकत किय श्रपवाद, खरौश्वर डंक वेण विश्ताद्‌ । 
वै जद वैर पंचाक्ोय वेण, निसा सुखं नींद करां तद नण । 
सुकनीय जपं राड सरिस, महा मतिवंत करां मिजलिस । 
_ करां कठ काव हा "कम" ईत _ ~ कल्छ कावक कुड !कपद्रु, दुलाव पाडव देशा पट्‌। 


भ-पु, द्‌ ००१ ॥ 41 
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जजठकछ हारि विसा इम जोड, विहाणे दूत रमे विस लोईद । 
जुज्क्ठ भोत्छो ठाकुर जांणि, न जां दूत विद्या निरवांखि । 
रतन हर निज ता पद राज, विहाखे लुटि लिया गज वाज। 
पंचान्शीय तां गिलियां बूघपांखि, विमालिनि घात सघात विहांरि। 
रमे छन तरि सां प्रमराव, इसौ चिर्हये मिष्ट कीध उपाव । 
चियारं चौपडि खेलण चाव, रची मनि वात जुजटिक राव। 
कहै दुरजोधन एह कथन्न, विने विध पंडव पेम वन्न | 
ग्रभं भड़ चोपडि खेलण श्राव, रंजेम ताम जुजटिक्छ राव। 
जुजरिक् कौध कूमति जिकोई, होवे सुजि हुवणहारी होई । 
विधाता लेख लिख्या चत्रवेण, तिसौ जक्जोग मिक दिन तेण 1 
लिख्या क्रमि लेख तिसी बुध लेय, वइठा चोपडि खेल वेय । 
रव तकि करव पांडव राव, भेव्य मिव दूत रमै दौड भाव । 
जुजठल् पासि नहीं म्ररिजन, सहदेव ऽ न भीम न कोइ सजन । 
सुकनी माथ पारिख साचि, रव तल्छि राउ विह मिक राखि । 
कहै दुरजोधन एम कथन, सुणौ घ्म राजा ध्म सुत्तन। 
जुजर्कि हारे वेल जिकोरई, वहै वनवास वदं विक्लोरई। 
वरस दवादस श्रीवनवास, श्रकंचन छोड़ि खवास श्रवास। 
जुजठल्छि नांहि न भाखे जीह्‌, द्रमति प्रापति थौ तिण दीह 1 
हु बा मंड बे होाड-हयेडि, किया मनरथ मनोरथ कोडि। 
दुजोवण कड रमं रस दाचि, सूक्नी< डी पूरं साख । 
जुजठिव्ठ जीप खेल जिकोई, त्वं दुरजोधन जीता तोई । 
सुकनी वाद बदं वह सद, जुजठिक हारविया जन पद । 
हुई जुजच्न्णं माथे हैक, खिलै दुरजोधन जीता खेल । 
जुजठ्क् राड दजोवण जीत, किया पंचान्धीय चीर पुनीत । 
पथारी शआ्रायौ राव ॒पन्टेयि, जुजवलि बेडा दहेटौ जौड। 
गाढौ दरजोधन काटे गात, छत्रपति छांह वैराजा छात। 
दजोवण स्प हुयौते दीहः जंपजिम श्राव नावं जीह्‌। 
७--सदेव, -सुपनी, € मिमं । 
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"जुजठक्ि राड राज थक जोई, धणी ध खोई खड़ा सख धौ + 
हरू" नर तन जनपद हारि, बेठा क्यां काह्‌ हिम * दरबारि।- 
वजो निज पास भुजौ वनवास, भ्रकंचन इगर जास अ्रवास ।. 
वहौ पथि ल्मै वारो बार, बदठा कायु बधे बार} 
हासं रिम हाथो तागी होइ, पंचाली माथे मीट पव्ठेद्‌। 
कहै दुरजोधन एम कथन, दुरग दुबाहा दूसासनं। 
जुजठक्ठि राउ तण घरि जाउ, श्रठे पंचाब्टो पाकडि ्राउ। 
हसी प॑चालीय पूजवि हास, कुभाखति पृछ वंण विकास । 
दुसासन ऊठे ताम दुरति, करे तसलीम करेवा क्रित 1 
मलपे सज महलां माहि चले मुख चख पंचान्टी चाहि । 
दुसासण मुख पंचाठी देखि, विष्ब्करुक्छि उठी ताम विसेखं । 
निरमठछ लेकरि गंगा नीर, वधे सुखं वाशि वदती वीर । 
दुसासण गाछ हिये चडि दिद्ध, करहि केस भ्रक्रषण॒ किद्ध । 
पंचाकीयं पेटि विरट पडेह्‌, चंद्राइ्ण पाणि विवांण चडेह ५ 
भई भभोत भयौ चित भ्रम, किसी दिसीया-कूण पाप करम । 
मोरौ उपराध किसो इक माहि, दद्व तखं इम भ्रायौ दाइ । 
पंचान्धी पाकड़१° बांह्‌ पगार, वक उशिहीज पगे उणि वार । 
पृचान्ीय केह्‌ करे बिलपात, लगावत जात दुसासन लात । 
सतीतन-नाभ बसे सास, विसासौ पंडव पंच विणास। 
पंचाव्डी वात विचारि परोगि, श्ररजन भीम नहीं प्रारोगि। 
ररिजन साजौ नाही भ्राज, इसीपरि मौ सिर होत अ्रवाज। 
वदै पंचान्धेय दीन वचन, दुरातम देवर दुसासन । 
विना उपराध विरोधमि वोर, किय करयाते वेण कंटीर्‌। 
दुसासन वेण विषे वल देथ, लिये जिमदूत चल्यो जम लेय । 
दुक दोऽ रांणीव“““प्रांसुय धार्‌, बेवटे डोरोय मभ बाजारि। 
सदा - सुभवंतीय सौत-सुरख, महा पनवंतीय पालर मूख । 


सुखे गव्खवंती श्रादि महेक्ष, पुष्पै परिहथि बजार प्रवेस। 


9 ५. चातव } ~ 


[ ११७ |] 


बाजारीय लोक हजार विच्यारि, हुवा हैक कौगति देखणहार } 
वदं नर एम सको विस्लोय, हरीहुर प्रेसीयकेणएन होय) 
पंचालीय लार लगे प्रणपार, करं नर नारीय हाहाकार । 
ग्रखच्र श्रध्रम वड उत्तपात, वडीयखिचंत श्रछजत्ति वात । 
चद्राणिण पाकडीयां परि चोर, जुलमीय लेहं चच्यो करि जोर। 
पंचारी माथे हाथ पस्रारि, दुसासन ल्यायो राज दुयारि । 
पथारीय श्रायो वाहु पन्छेद, हैरान पथारी सोरीय होद्‌। 
मोरा मंडकीक पथारीय माहि, चवे सख त्राहि इसीपरि चाहि । 
जुजटिक् मीम श्रने भ्ररिजन, निहाकं नीचा डानि नयन । 
पितामहि भीपम प्रण॒ पनौड्‌, खंटाट खोखि खत्रीवट खोद । 
करे मुख भखो ताम करन्‌, 1 
करे हाकार भला करतार १००००११००११००००००१५० | 
सती दुसासन संगठ साहि, मरोड़ं पूं पथारीय मांहि। 
सजोधन राड कहै दिन साड, पधारौय पंचा पंन पाई । 
घण सुरही ताय सोचि घडीय, चद्राणिण खोटे राइ चडीय । 
तुहारे खोक मेलैताट, चडेसी भीम गदा चंजठ। 
दुजोव्ण देवर खवरदार, गसं तिम वोलन वोल मिमार्‌। 
भणं जग तात वडेरो भ्रात; मंखेजं भौजाई जिम मात । 
सोरे नह्‌ पंच श्रतारीय माइ, सती गंघारीय जगि सराई। 
पंचाकीय प्रान इसपर जाद्‌, पृजा वह प्रांमिस जीभ पस्नाद्‌ । 
विमासण छोड दुसासण वीर, चंद्राणिण काटि कदां तंम चीर । 
वडा रजयूत किसी हव वाणि, पंचाठीय पौडि इसं श्रविसाण। 
वसत विसुति वेगा कर वाहि, मोरे फुरमाणि पथारीय माहि । 
इयौ इुरजोधन एम हुक्म, - हजुरिज हता एह स हम । 
वदं दुसासण वारौवार, पंचान्टीय पलव छडि पियार। 
सिरघटश्रुघट घट सरम, हुम पट ओ्नोढत जोत स्हुम । 
श्ररिजन भीम तणं प्रासारि, न द्यूटिस नारिस भ्रंखि निवारि । 
छुजठिच्छ सार लिगार म जोड, हिम करतार न श्राडो होइ । 
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कहां करतार सक्कुड म॒ कथि, हिमे.इण तान चड़ी इण हथि {; 
° जंपे दुसासन होड जिकोद्‌, सभालेय उपरि सपर सौद । 
ग्रमीण उपरि छै धुरि भ्राज, रवि तच्छ एक श्रद्ै व्रिजराज ।' 
ग्रै व्रिजराज भगत श्रधीस, विसव अ्राधार विस्रवा वीस” |, 
उवार तुभ इसी कुण भ्राज, रामां थन छोड़ गियौ त्रिजराज । 
दूनी सोहि देखे धोकड दीह, वीहावं श्रवल एह भ्रवीहं ।' 
पृंचाल्मीय प्राकुकू व्याकुन् पांणि, रूटौ दुसमणख द्जोश्रण रणा | 
गमे पति वैठा धौण॒ गंगेव, देखं सिर ऊपर सूरिजं देव । 
हवतां देखि सती परि होल, हयौ हथणणुर हालकहोल । 
पंचान्ीय देसे एहा पार, विखो? प्नाइ वणे इण वार ।' 
विराटो दाउ हमं विसलोद्‌, हरी काइ प्रण॒ मगति न होड । 
प्रयुकीय पारथ भीम पचार, हथौहथि दीव जिन्हां हथिश्रार्‌ । 
कहै पंचाक्ीय काहु करे, दमोदर मंदर श्रोखामंडक देस । 
हुरमति इजत्ि रखणहार, विसंभर वेग लड़ो इण वार । 
श्रविसर हाजिर नांहीय भ्राजः, सखांवर वेग ल विजराज । 
कर कुण सार पणे करतार, विसन श्रधार जिसीतो वार। 
पंचान्ेय जपे जीवन प्रण; श्रहो प्रम तुभ तणा श्रविसांण । 
निसुग रखे लज लोपं नाथ, सूतासिर ऊभां सामि सनाथ। 
रावा विभुवन चछखपनां राउ, प्रम्हीणे उपरि सांपरि श्राउ।' 
पथारीय देख देखे पथः, हुई हव कथ-प्रकथां हथ । 
घरे कहि केम पंचाखीय धीर, विलगौय चीर दुजोवण वीर । 
पचार खालोय पंडव पाथ, प्रनाथ हई हँ नाथ श्रनाथ। 
सतां सरणागति सामि सरीर, विसंभर वाहूर धारय वीर। 
ग्रम्हां भ्रव बन तोरौ ग्राज, रहै निज लाज सोत्तो विजसराजं । 
निरव नारि पकारं नाथ, सदुखा साद यणो ससमाथ। 
समे तिण सूतौ सेक संमारि, मुकंद मुयरि समंद मफारि। 
गोमां उपकंठ समदां गाम, सुतौ श्रीय सुदरि मिदरि सांमि। 
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हई वह लीय हासेद्ारः, विमाणएतख गवि कर तिस तरार । 
निकर मूरडासंण वेठा नाथ, युखाराणा रेवन रव समाध । 
पयादोद नंग पाड परमः; चरै अरतिं श्रानुर्‌ चानुर त्रम । 
विमान््नकीधन ताक विमान, चत्रयुम धायौ दौ जल । 
सगेचुर रैतरिया पग सेः निरंतर धाय णम नदे] 
वदां ताड वण किती एक वार, श्रायी दयिगापृर पंच श्रयारि। 
कुसमयत्े ह्‌थापूर कथि, तटकेम श्राद्र पौह्ुनो सधि । 
पीतंवर घारीय चकर पाण, पते प्रसपटीय पाय मुदम । 
म॑होरति भ्रा तंक ग्रघ माहि प्रा्ांशयाय दीधदीद्रोगत श्रादु। 
पंचान्छय दीध दीदार प्रिथमः परदे करि घौरञ दीघ्र परमं | 
दीदारम् पंच पंडवा दीधः क्रिषा निज नाथ क्रिषा चर कीष। 
दजोवण देख नाहि दया, छमा विच ऊमा कच्छ दछधौनाद्ट] 
निकरः दुमास्ननं दतं नाध, नमे चिच उमा सामि समाध । 
वदे दरजोधन एग विम, दृभासनन काद्‌ र्यी हुव देचि। 
पंचाब्टय पलवि दाद्धि पलीत्त, दैगं पंच पंडय देवं दत्त 1 
मोरे मूख प्रागकि देव मंश्ारि, निस्सये लोक नंगी करि नारि। 
निरखं लोग लने नख चख. महा सहि मूरति मूदार मुर] 
्रजांर्‌ ताईं मुभ श्रयेहः न भागोई्‌ सीध्रक छाती नैह । 
वदु ताड वेण किती एक वार, धरे साद्‌ चौर सरीरं घार्‌। 
नवी ते माहि वच्छे नवलंग; सं पग लग संपात मुरंग। 
न दीसे च्खन गुखन नल, सती मन माहि हयी वह्‌ सुख । 
ह्या हरि लज्या रखणहार; किसनद्‌ मंन प्रसंन करार) 
दूसासन हाय पसारं दोई, वटे ते चीर लिया विसलोई । 
वट्टे वप तांईय होई विभेति, भते रंग पोति भलेरीय भंति। 
वद्राणिणि नख सिखा लग चीर, सोह हंज पंख सरीख सरीर । 
सोई दुसासन संगठ साह, वहादर खांचि लियौ वकि वाह्‌ । 
वच्छे ते माहि पसाद विसन, वे वप श्रंवर मेव वरन। 
वरी कथि कठेड्‌ वारोवार, हथोहथि पूरेय पूरणहार ¦ 
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निनाय सो लग चीर नरेहुः लिया दुासण दाव लहेहं । 
प्रजाँ पंचाव्मीय गुच्वट श्रोट, करे हरि रखीय कपड कोट । 
कटै दूसासण कारण कोड्‌, श्रजां ही नंगीय नारिन होई्‌। 
तंणौ घंणसाम वणे वप ताण, इसौ निज नाथ तणौ प्रवरा । 
जंण जंण साजण दूनण जोई, हयौ दलगीर सगा गुर होई | 
भिजालस मंडीय माहो माहि, चत्रभुज श्रायौ ग्नौसर चाहि । 
भगतां भीड़ पडी तब भीर, सदानो भ्रायो साम सरीर। 
कहै इम राजघछ्भा सह कोई, हरी विण श्रं कुण कारण होई । 
लोप कुठ कु पंचान्ीय लाज, रहावण स्रामरथी विजयज । 
पंचालीय चीर परम पसाई, श्रखुट भ्रतूट हुम्रा इक मांहि । 
हुया दुसासन थाकिय हाथ, न थाकौ गवीय गोक्नाथ। 
दजोवण॒ दरूरि स भूर सद॑त, कहै इम भीखम काल कथंत । 
ह्म घरिप्रयाइ हूर्दसे हद, सहसवनी वहसे बह सद । 
तिसौ छै पै करनांखिस तौडि, मरघड नांखिस हाड मरोडि । 
दुसासंन दूरि हिप दसम॑न, पितामहि भीखम ध्रौण प्रसंन । 
भली जरणी कीय पारथ भेम, तवं तारीफ पितामह तेम । 
साचांसरु सायो सामि सुरत्तः विसंभर राखण संत वरत्त। 
सती चौ सत रहै रवि साखि, रहै जिम राखण हारे राचि। 
किसंनाद्‌ जपं वाप किसन, भली परि राखीय त्रेण भवन । 
किसंन किसंना स्याहित किध, दजोवण सुख न जोवण दिध । 
भगतां भीड पडी भगवान, किया नह्‌ भ्रंखीय श्राडा कान्हु। 
किया नह भ्रंखिय श्राडा क्रग, जसोदानेदन जीवन जग। 
देवकीय नंदण दीनदयाठढ, छभा छक रखण॒ कान्ह छोगार | 
पेचाढीय राछखिय लाज परम, सवाई राख तेम सरम। 
जपे हरिदा् श्रजंषाइ्‌ जाप, मोरी पति राखिय मां वाप। 
इति श्री छभा प्रव संपूर्णमू- 


लिखंत लालस हरिदास । वाचं तिणनं राम सम वांचिजो जी। 
श्री । संमत्‌ १७७“ "सती फागख॒ वदी १० । श्री 


[ 


इनके पिता का नाम तो 
दवफलक था श्रीर इनकी 
माताका नाम गोदिनी जव 
कि वसुदेव के पिता कानाम 
देवमीढ श्रौर माता कानाम 
मारिपाथा ! संभव ह दोनों 
निकट सवंधी श्रीर एकी 
कूलके हों जिससे श्रक्रूरः 
कृष्ण के चाचा कहलये । 

प्रखंड ( ३५ }--्रद्रट, श्रविच्छिन्न, 

। पूरा 1. 

भ्रखियात ( ३० }--ग्रदभरुत 1 

श्रगथि ( ५६ }--्रगस्त्य 

श्रगन ( ५१ )---्रमिनि। 

भ्रगम (३५, ३६ }--्रगम्य, जहां 

जहाँ पहैचा न जा सके । 

प्रगलं ( ५४ }--पूवं के 1 

स्रगादि (४६ }--पूवं का। 

श्रगासुर ( ४, १०० )--ख्चवनामका 
एक दैव्यजोकस की खास 
मंडली का श्रसुर सेनापति था 
तथा जिसे कृष्ने मारा या । 
इसे वकासुर श्रौर पूतना का 


छोटा भाई भी बतलाया 
जातादहे। 
श्रगासुरां ( १०३ }--घरघासुर नामक 


ग्रसुर । 
भगे ( ३५ }--प्रगाडी, भ्रागे । 


॥ 


प्रग्र॑मु ( २८ }-प्रगमः; खवर ? 

श्रव ( ५०, ७४ }--पाप । 

श्रघड ( ७७ }-- वह्‌, जिसकी स्वना 

नहूर्ईहो। 

ग्रघासुर { ५६ }--श्रघ नामक भ्रमर 
( राक्षस) 

श्रचासुरां ( १०३ })-एक ्रसुर । 

ग्रदती ( १६ }--गृ्त 1 

ग्रद्धतौ ( ३८ )-- गुप्त, गायव । 

म्रयेद ( ४६ }--भ्रयेय । 

ग्रेप (४, ४६ }--्रस्पृदय, स्यं 

रहित । 

ग्रजंपा ( ३४, ३५ }- वह जाप जिस 
के मूलमव दस का उच्चारण 
श्वास प्रति इवास निरन्तर 
होता रहता हो; भ्रजपा; हंस 
मंत्र 1 

श्रजपा ( ४५ )-- उच्चारण न किया 
जने वाला तांत्रिक मंत्र । 

भ्रजमाल ( १६ }--अ्रजमाल नाम- 


धारी । 
श्रजरी ( ६४ )-- चंचल, उत्पात करने ` 
वाली । 
श्रजरौ ( ४३, ७० }--न्रह्या ( श्रज } 
का 


ग्रजाच ( ४० }--श्रयाचक । 
्रजामेल ( ७४ })--कन्नौन निवासी 
एक 'ब्राह्यमण जिन्टोने आरा 
जीवन न तो कोई पुण्य कायं 


[ ३ ] 


किया थाग्रीर न ईङ्वरारा- 
धना ही । 
्रजायौ ( २ )-- अजातः, श्रजन्मा । 
ग्रजीत ( ३५ }-- वह्‌, जिसे कोई 
विजय नहीं कर सके; अ्रजयी । 
ग्रजीत्ता ( ६३ }--श्रजयी । 
ग्रजुश्राठ ( ९७ )--उज्ज्वल (प्रकाश) 
(१०२)--उज्ञ्वल करिए; 


वंद को उज्ज्वलं 
करने वाल्ला । 
म्रचुग्राग ( ६& })--उज्ज्वल करने 


वाला 1 
प्रज श्राण्िया (७६) -- उज्ज्वल किये 1 
ग्रजे (२€)--श्रभी तक । 

्रटल (३७)--दृट्‌ ! 

प्ररं (४१)-- यहां । 

श्रडियौ (२९)--श्रड गया, भिंडा । 
ग्रडूर (१२, ३७}--जवरदस्त, 


वलशाली । 
ग्रणंकल (७, ५४}--समर्थं रक्तियाली 
वीर । 


ग्रण (अरणजीव ?} (४०)}-- नही 1 
` (४९)-- विना, रदित । 
ग्रणक्रल (२७)--सम्थं, शक्तिशाली । 
प्रणघड (६ १)--प्रनगद्‌ 1 
श्रणजायौ (४५)--ग्रजन्मा । 
भ्रणथाह (६८)}-जिसकी कोई सीमा 
नहो, श्रपार। 


ग्रणघाह्‌ (५५)--श्रथाह्‌, भ्रपार । 
ग्रणपार (१४, २८, ३५, ५२)- 
ग्रपार, भ्रसीम । 
ग्रणवूभ (६१)-्रल्पज्ञ, भ्र, भ्रनजान 
ग्रखभंग (७)-वह जो कभी नाद्य न हु 
श्रणमोल (४६)--्रमूल्य ! 
ग्रणरूप (२७, ३१५)--्ररूप, विना 
रूप का। 
ग्रणवर (१३, ६४)-विवाह्‌ के यवसर 
पर दुलहा श्रथवा दुलहिनि के सार्थ 
रहने वाला सखा या सखी । 
ग्रणवौ (३१)--"लाना' का प्रेरणार्थवं 
रूप । - 
ग्रणसही (७७)--प्रनुचित । 
ग्रतरी (२१)- नानी । # 
ग्रतकीवक (६६)--प्रतुलितः, बलाल 
ग्रताग (८)--व्याग रहित श्रथवा 
. भ्रत्याज्य । 


ग्रति (४२)--प्रत्यन्त । 

ग्रतीत (३५)-निलेप, विषम, पृथक 

ग्रत्र (५०)-- यहां । 

ग्रत्रीरौ (दीकरौ) (६६)-स्रति ऋषिक 
पुत्र दत्तात्रेय ऋषपि। 

श्रथरवण (३१)--श्रथवेवेद । 

ग्रथाह्‌ (३६, ७४, &८}--प्रपार, 


। श्रसीम । 
प्रदलं (२७)--न्यायरील । 


श्रदला (१०३)--(अ्रदलादेव)-- 
` त्यायकर््ता । 
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श्रयास (५०)--उदासीन । 

अध (४५, ८६)-- नीचे । 

श्रधक (५६)--प्रधिके ! 

प्रधकि (२३)--ग्रधिकं । 

ग्रधरम (४ ०)}--श्रघमं, पाप) 

प्रधिका (३८)--श्रिक) 

प्रधिकि (२०}--प्रधिक । 

श्रधिकेरा (३८)--विशेप, भ्रधिक । 

श्रधिकौ (२५ ३६, ४७, ७०) श्रधिक, 

शअध्रम (४६) --श्रधमं । 

श्रनड़ (३०, ४८; ५१)-- पर्व॑त । 

श्रनमां (४० --श्रन्य में! 

श्रनरज (३०)--श्रनिरधः प्रययुम्न के 

पुत्र श्रौर श्रीकृष्ण के पौत्र । 

श्रनसोर्ह्या (६६) -श्रत्रि ऋषि की 
पत्ती श्रनसूया । 

भ्रनां (४२)-ग्रौर 1 ` 

्रनिलि (५०)--स्रनिल, हवा 1 

अरनील (३६) (अ्रलील)-लीला रहितः; 

रग? 
अनु (२६)--१. श्रन्न, २. अन्य । 


श्रुप (३४, ५०, ७४) --श्ननुपम, 
श्रदुभूत 1 
अने (४६)--ग्रौर । 
श्रनेक (&०}--बहुत 1 
अनै (२९, ३७, ३८, ४३, ४४, ४६, 
५२, ६४}--प्रोर 1 
न अपं (२५)--श्नापन, श्राप, स्वयं 1 


ग्रपेपर (२३, ४६, ८८, ६€}- 
भ्रपरपार, भ्रसीम, महान्‌ । 

श्रपपरि (७ १}--ईवर । 

श्रपराघ (२३)-- गुनाह 1 

श्रपरेत (४६ )- निर्मोह । 

ग्रपार (२३)}--ग्रसीम । 

श्रप्रवीत (६४)--प्रपविव्र । 

श्रवखौ (१०) -कठिन, दुरूहं । 

प्रवदाॐ (१६)-- महान उदार । मुस- 
लमानो दवारा माने जाने वाले 
महान ईरवर भक्त जिनकी 
संख्या तीस मामी जाती है- 
उसी तापय से उपमित यह 
रान्द वना ह । 

ग्रचाथ (७म)--विना वाहु । 

ग्रवाहं (२७)--विना भुजा का । 

अभिमि (=४}--श्रमंगः वीर । 

ग्रभियागत (५)--( सं° अभ्यागत )ः 

सम्मृख ्राया हुश्रा । 
श्रभेद (४६)--प्रभेय । 
श्रम्यागत (७०)--ग्रतिथि, संन्यासी, 
फकीर ! 

ग्रमर (३८)-देवता । 

श्रमरण॒ (८०)--श्रमरत्व । 

श्रमरां (२०)-देवताश्रों । 

श्रमां (=&)--हमारी 1 

श्रमडि (६६)--हमारे यहाँ 1 

श्रमूल (४६ )- निसू ल, श्रादि रहित 1 


५ 


श्रम्य (१०३)-हमारी । 

अम्हां (१६)--हमरे, मेरे \ 

श्रम्हांनां (७)--हमको । 

श्रम्हारा (६५)--मेरा, हमारा । 

अम्हारै (७)}--हमारे । 

ग्रयांख (६९, ७०)--प्रल्ानी, अ्रत्पज्ञ; 
श्रते । 

श्रयिरल (३४)--धारा-प्रवाह्‌ । 

ग्ररक (४३, ५२)--सूयं, प्रक । 

ग्रां (३१)--पकार प्रार्थनां । 

श्ररण (६१)--(सं° ्ररण्य), जंगल, 
सन्यासियों का एक भेद 1 

श्रथ (३५, २३८)--भ्र्थं । 

श्ररदास (१५, ८७) प्रार्थना, श्रजं- 
दादेत । 

ग्रसु (२६)-दीला पड़ना या करना 
देरी लगना । 

ग्ररि (३६, ६२)- रातु, 

भ्ररिजण ( ५, ३४ ४४; ६२, ६८, 
७१, ९७ }--श्रजु न । 

श्रित (४)--वीत राग, जिन 1 
(२३)--ईदवर, श्ररिघ्नः 

रातुविनादक । 

(४६) श्रत्‌ (भगवान जैन) 
श्ररेल (४६)-- नहीं जीता जा सकने 
वाला 1 भ्रजित 

ग्रलख (२३)--ग्रलक्ष्य, ईदवर । 


जन (02) ६ 


| 


कनयुन्कषकृषको श 


| 
| 
| 


¦ श्रग्गौ (५२, ७०)- दुर, पृथक । 


्रलज (€ ८)-लज्जापहटरण । 

ग्ला (१०, १०३)--ईदवर, श्रल्लाह्‌ 

ग्रलाह्‌ (३, ७, ७४, ९५, € €) - 

ईश्वर, परमात्मा, खुदा 
ग्रलेख (७, ३४, ३६, €€)--म्रलक्षय 
ग्रपार । 

ग्रलोक (५०)--१. जो दिखाई न पः 
२. वह स्थान जर्हां को 
ग्रादमीनहो; ३.णेसा जी 
जो मरने के बाद श्रन्य किरं 
लोक मे न जाय, ४. मनुष्य 
का श्रभावं 1 

ग्रल्ला (८६)--ईरवर 1 

ग्रवतार (३६, ४२)-विष्णु का संसा 
मे रारीर धारणा करना श्रथव 
पुराणानुसार किसी देवे विगे 
का मनुष्य शरीर धारर 
करना । 

भ्रवतरियौ (६३)--श्रवतार लिया । 

श्रवदाक (१७)-देखो-'ग्रनदार' 

ग्रवर (३९)--ग्रपर, श्रन्य | 

श्रवरण (४&)-- क्यं या रंग रहित । 

श्रवरन (७, २७}-- वह्‌ जिसका कोः 
रगन दो, श्रवणं । 

ग्रवल (६२)--सर्वंश्र ए, प्रधान, मुख्य 
ग्रन्वल । 

(0 ~ 


[ 


प्रचिगत (३४, ४३,५३)--वह्‌ जिसकी 
गति (लीला) का पार पाया 
नजा सके। 

भ्रविणासं (२७) - वह्‌ जिसका नाच 
न हो, भ्रविनारी 1 

श्रविणास (४६, ५०, १०३) -श्रविनाक 

श्रविणासी (२६)--प्रविनासी । 


ग्रवियया (३५)--रज्ञान, मूखंता 1 

ग्रविधूत (५४, ६९) -ग्रवघरूत, सन्यासी, 
मस्त फकीर ! 

श्रविसि (७८)--भ्रवश्य 1 

भ्रविल (३५, ५२}--प्रखंड । 

ग्रविलि (७४, ८०}--धारा प्रवाह । 

श्रष्टंग (४३)--च्रष्टांग 1 

ग्रसंख (६६)--प्रसंख्य । 

श्रसख (श्रसंख) (४७)--श्रसंख्य । 

श्रसटंग (३५)--श्रष्टाद्ध । 

्रसट-कमल (१० १)-- भ्रष्ट कमल । 
योग के षड्कमल तो हिन्दी में 
भी मिलते हैँ परन्तु राजस्थानी 
मे श्राठरहै। 

श्रसतूल (४६९)--स्थूल 1 

भ्रसन (७०)--भोजन करना, भोगना ! 

ग्रसमेध (१०२)}--म्रदवमेघ यज्ञ 1 

श्रसरण (४०)--जिसका कोई रण॒ 
नही । 

ऋ भसरां (१२, ८७, १०९}--श्रसुर, 

राक्षस 1 
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] 


ग्रसराण (८४, ८७}--श्रसुर, दैत्य । 
ग्रसरं (१६)--श्रमुर, रा्नस । 
श्रसीठनि (४६)--्ररीलता । 
प्रसोक (५७)--ग्रगोक वुक्च 1 
श्रहूर (५१)}-श्रधर, (नीचे का) हठ । 
श्रहल (६८)--दिलना, कपिना; जोर 
पडना । 
प्रहारिणि (१६)--प्राहार करने वाली 
ग्रहि (२ ०२३६, दे८, ४६०६०, ७४) 
नाग, सर्पं ए 
्रहिकार (४२, ४३) ~ श्रहंकार । 
अरहिनांण (१०२)--चिन्ट, निदान । 
श्रहिविलि (८६) ~ नागवेल । 
ग्रहिला (५५ ६७, १०३)--गौतम 
त््पि को पत्नी श्रित्या । 
श्रहिल्या (२, ४४, ८१, ८८} --गौतम 
च्छपि की पत्ती -ग्रहिल्या । 
श्रही (५३) -- नेपनाग । 
्रहीर (६३)--( सं० श्रामीर ), वहं 
जात्ति जो गाए, भसे रखती 
है तथां उनका दघ वेचने का 
काम करती है, ग्वाला | 
ग्रहीरिया (६०)--ग्रहीर का तुच्छता- 
सूचक शव्द 1 
ग्रहै (३२)--यहः; है 1 
ग्रहो-निस (३) -- रातदिन, अहनिरा 1 
श्रा 
श्रमण (२६)--्रांगनः प्राद्धन 1 
आगमी (८९ )--स्रंगुली । 


[ 


आण (५) -्राज्ञा, शपथ । 
(३५)- ला 
( ६४, ६८, १०२ )--रपथः 
राज्ञा । 
आंखि (३५)- लाकर । 
, (३७)- लाग्रो । 
अरणी (३०)-लाया 
आंणै (२६)- लाता है । 
आणौ (१२, ३१)-लाभ्रो । 
आंसु {२१}-- इनसे, इसलिए । 
ओआरंहच (३०, ५३)--रीध्रता, त्वरा 1 
श्राईनाथ (१६)--देवी दुर्गा । 
आउघ ( २६ ३६ ४२ }--म्रायुधः 
प्रस्व-रास्त्र । 


आकरी (१२) - भयंकर, जवरदस्त । 
आखर (२३, ७४) ~ ग्रक्षर, वर्ण । 
ग्राखां (१७)-- कटे 
(३०)-- कहता हं । 
अ्राखियौ (६८, ७१}- कहा 
श्राखीयौ (३८)-- कहा । 
आख (२५)-- कहता है । 
श्राग्राजं (१६) - गर्जना करती है । 
आधी (१५)-- दूर, पृथक 1 
(८२)--सासने, श्रागे 
अ्राच (६१)-- टाः 
प्राचार (४१) --व्यवहार, चलन । 
ग्राछा (६२, ७१}--ग्रच्छे, श्रेष्ठ । 
म्रद (१०३)-( सं० श्रस्ति) दै। 


७ 


# 


1 


ग्राद्धौ (२६, १०३) --प्रच्छा, उत्तस । 
ग्राठड (३४) --भ्राठ ही । 

प्राडा (८७ --पडा । 

भ्रण (७४।-- रपय । 

श्रातिमा (४२, १००}-ख्रात्मा । 
ग्रातिमाराम (७८}--म्रात्मा । 


ग्रादमां (३१)--भ्रादम । 
प्रादि सकति (२०)-- भ्राया शक्ति । 
ग्राधार (४६)- सहारा, ग्राश्चय । 
ग्रार्निहि (४८) -्नन्य नहीं । 
भ्रापनां (४८)--म्रात्मन्‌, श्रपना । 
(७५)--्रापको । 
प्रापमां (८७ )--श्रापमें! 
भ्रापरा (३६)--म्रापके । 
(६९)--श्रपने । 
(१०३)--ग्रपने ! 
भ्रापरं (३२) -- म्रपने, निज के । 
श्रापरौ (१०१)--म्रापका । 
भ्रापह्‌ (४४)--श्रपने । 
प्रापि (३७)--स्वयं, दीजिए । 
ग्रापिया (७८)-दे व्यि । 
प्रापियौ (५६)--दिया । 


श्राप (२, ३२, १००)-- प्र पित करता 


है, देता हे । 
भ्राफे (३)--श्रपने श्राप, स्वयमेव । 
ग्राभर्ण (८४) -पालन-पोषण, परव- 
रिदि। 
प्राया (१०३)--म्राये । 


॥ 
उ 
उप्रारणा ( ३६, €७ }--वर्लया, 
न्यौदखावर । 
उकति (२३)--उक्ति। 
उक्ति (३४)--उक्ति । 


उखि (२८) उठाकर । 

उगरै (६२)- उग्रसेनः कस का पिता । 

उग्रसेन (५, ६६)-कस का पिता, 

मथुरा का राजा। 

उचरां (३८)--उच्चारण करे । 

उचार (७१) - उच्चारण, जप । 

उचारे (४५)-- उचारण किया, उचचा- 
रणं करके । 

उचछाम (१४)--दो, वितरण करो । 

उच्छाह (६)--उत्सव । 

उजाठ (€ ८)--उज्ज्वल ! 

उफाटे (५८)--उद्ालते, वाटते । 

उठाडिया (८४)--उठाये, उत्पन्न किए 

उठे (४१)-- वहाँ । 

उडाडं (४२)--उडाड देता है । 

उण (३६)--उस । 

उणहार (३५)--सुरत । 

उखि (६, ४८)--उस 1 

उरिदहारि (३२)- समान । 

उतामन्धै (५५) -चीध्रता पूर्वक । 

उतारिस (१२, ६६)--उतारेगा, मिटा 
देगे। 


सतारे (२०)--भ्रारती करता दै । 
क. (२२) - द्र करे 


१० | 


उतिमि (३८, ४५)--उत्तमः भ्रष्ठ । 
उत्तिम (२८)-- उत्तम, श्र॑प्ट)। 
उथापि (६६) -उथापन करके, उन्मू- 
लन करके 1 
उथापै (१००) --उन्मूलन करता है 1 
उदाक्णा (६२)--उन्मुलन करने को । 
उद्यासर (३५, ४६)--उदासीन, विरक्त 
उदासी (६०)--विरक्त, उदासीन 1 
उघरिया (२, ६८, १००}--उद्धार 
किया, मोक्षदे दी। 
उधर ( ३६ )--उद्धार किए, उद्धार 
करता है। 
उघार (३६) ~ उद्धार । 
उधार्ण (१, ५, १००}--उद्धार करने 
को । 
उधारी (५८) --उद्धार किया । 
उवार (१८) -- उद्धार कर देना । 
(२६)-उद्धार करता दै । 
(५६, ९६) -उद्धार किया । 
उधिरिमै (१०२)--उद्धार होगा । 
उघेडिया (१०३)--विदीणं कर डले, 
मार डाले 1 
उथेडिसं ( १२ )--उन्मूलन करेगा, 
उखाड़ देगा 1 
उषेडं (४७)--उवेडता है 1 
उपज (४३)--उत्पत्न होते हैँ ! 
उपना (७४)--उत्पच्च 1 


उपराध (३५)--श्रपराध । 
चद ८1१: वन - ~ ~: 


॥. 4. 


उपरि (४३)--ऊपर, पर । 

उपाग्रण ( ७९ )-- उत्पन्न करने को, 
उत्पन्न करने वाला । 

उपाद्या (२०, ५२)--उत्यनच्च किए । 

उपार्ई्या (५०)---उ्पन्न किण । 

उपाडियौ (५८)--ऊपर उठा लिया 1 

उपाडे (३०)--उठा लिया 1 

उपाया (१९, २१, ४८३; ५०, ५१)-- 
उत्पन्न किये । 

उपायौ (४५)--उत्यन्न किया । 

उवारी (१०३)-रक्षा । 

उभ (८६)--उभय, दोनों । 

उयै (४४)- वे 1 

उर (४३)--हृदय, वक्षस्थल । 

उरनौ ( २७; ४७, ७६ }- चौड़ा, 
विस्तृत । 

उरा (११, ४६; ६०)--इस भ्रोर । 

उरि (४३, ७६€)--उर मे, वक्षस्थल 
मे, हदय मे । 

उरौ (६२)--यर्हा, समीप, 

उलसँ (४३)--प्रसन्न होता है, उलसित 

होता है 
उलाग्ण (६२)--उल्लसित 
वाला ] 
-उगावि्जं (१०३)-गाद्ये । सुमिरण 
॥ करिये । 
-उकाव (६३)- भजन करे, सुमिरण 
करे । 
उवर (४८)--वच गया, वच जाता है 


करने 


उवारण (३३, ६७)--उर्लैया । 
उवारणा (४४, ४८) - वलया, न्यौखावर 
उसास (३६)-- उच्छवास । 


< 

ऊंग्रां (५६)--उन । 

ङंघौ (५७)--प्रौधा, उलटा । 

उग्रां (७४)--उनकी । 

ऊए (४४)---वे । 

ऊखले (८३)--ऊखल मे 1 

ऊगा (११)--उत्पन्न हए । 

उग्रसेन (६०)-- सहा पापाचारी राजा 
कस के पिता उग्रसेन । 

उधा (६२)--उद्धव । 

ऊचर (६१)--उच्चास्ण करते है । 

उडीसँ (८४)--भारत के एक प्रान्त 
का नाम जहां भगवान वुद्धका 
जन्म हुम्रा था, उड़ीसा । 

ऊथापिया (७८, ८७}--उन्मुलन कर 

दिये । 

ऊथा्पै (६३)--उन्मूलन करिया । 

ऊधरां (३८)--उद्धार हौ जावे । 

ऊधरिया (७४)--उद्धार कर दिये । 

ऊधव (४४)--उद्धव ! 

ऊन्टो (४७)--उष्ण । 

ऊपनौ (१०२)- उत्पन्न हुत्रा । 

उपर (९७)--उपर । 

उपरां (३१, ३२, ६३)--ऊपर । 

उपरा (३६, ४५)--ऊपर । 


[ 


उपरि (२०)--रक्षा, सहायता । 
(२०८, ४१; ४२, ४५)--ऊपर । 

ऊपायण॒ (=° )--उत्पन्न करने वाला । 

ऊभ (१४)--उभय, दोनो । 

ऊर्म (६१)--उभय, दो । 

उभौ (११, १२)--खडा । 

उलटा (८५)--उलट पडे, युद्धार्थं 

प्रक्रम किया । 
उनटै. (५९)-उलय, विलोम, विरुद । 


ए 
ए (१५)- है, यह, दै 1 
एक (३७)--एक । 
एकल-मलं (२७)-ईदवर का एक नास। 
एकलमल (४, ६८, &४)--पारब्रह्म, 
विष्णु, सवं शक्तिवान, केला 
ही कंडयो से युद्ध करने वाला) 
एकलमला (१०)-ईदवर का एक नाम । 
एकिणि (३०, ४७)--एक । 
एतलौ (४६)--इतना । 
एतोज (४६)--इतना ही । 
एतौ (४६)--इतना । 
एथि (१६)-- यही । 
एथीयै (१३, १४, ६०)--यहां । 
एम (३७, ५३, ६०)--इस प्रकार । 
एरसा (८९) - प्या 1 
एह (३, ३५५ ४१, ४२, ४८४, ४५, 
८७, ६७, १०१, १०३)-यह्‌' ये 1 
४१ एही (=७)- यदी । 
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प 
ठे (£)-ये । 
(६३)- यं 
ए (सत)-- प्रर । 
फेस (६०)-रसे दी । 
एहं (५)--यहं । 
ग्रो 
श्रो (३)--प्ररे, वह 1 
ग्रोखा (३०)--उपा--वाणासुर की 
कन्या जो ्रनिरुद्ध को व्याही 
गई थी 1 
भ्रोडी (७९६)--खोटा, तुच्छ । 
भ्रो्धाह्‌ (६७)--उत्सव, हपं 1 
ग्रोेरी (४०)-- लघु, छोटा । 
श्रोणा (७, २५)--चरण, षैर । 
ग्रोथि (३०)-- वहां । 
प्रोथी (३०)-- वहां । 
श्रोपम (४६)--शोभा देता है । 
भ्नोपि (५७)--शोभित होकर । 
श्रोपियौ ( ५४, ५६ }--शोभायमान 
टु । 
ग्रोपै (५३)--शोमा देते है । 
(६०)- शोभित होता है । 
(१०३,--सोभायमान होती है । 
ग्रोर्खियै (२)- पहिचाना जाना । 
भ्रोक्खियौ ( ३४ }-- पहिचान लिया, 
सम लिया । 


ग्रोर्लं (३५)--पदहिचानता है । 
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श्रोगमै (६०, ६१)-- स्तुति करता है 
(करते दँ )। 
ग्रोग्भा (५८)--उपालंम । 
ग्रोकिचिश्रौ (९७)--पर्टिचान लिया । 
भ्रौ 
भ्रौ (३ १२, २६, ३४, ४२, ४५ 
४६, ४६ )- यह्‌ 1 

(६३, ८६)-- श्रे ! 

ग्रीखाह (६६)--उत्साह हपं । 

श्रौथीएे (७४)-- वरहा । 

गरौद्रके (५२)--भयभीत हए 1 

श्रौग्ग (५९)--स्तुति, योगान । 

श्रौल्गरु (३)-स्तृति करू, यडा वर्णन 

करू । 
कं 

कड्‌ (८३)- क्रया । 

कटक (५४, ५६)--श्रसुर, राक्षस, शठ 

केटग (२२)--वाधक, विघ्नकर्ता । 

कटीर (&४)--सिह (न सिहदावतारः) । 

कत (३&)--कातः पति । 

कंध (४)--स्कन्ध, कन्धा । 

केमण (१९)--कीन । 

कंसं (३६; ६०, ६१ ६२, ६७, ७१, 
८द)--मथुराधील उग्रसेन का 
पुत्र भ्रौर श्रीकृष्ण का मामा कस, 
जिसे मारकर श्रीकृष्ण ने उसकी 
कंद से प्रपते माता-पिता को 
दरुडाया था । 


कंसवाग (६&)--कंस के 1 


कंसार (१२)--एक प्रकार का व्यंजन- 
विशेप । 


कंसाक (६६)--वाद्-विश्चेष जो भामः 
से वड़ा होता ह। 

कंसासुर (६०)}- देखो "कंस" । 

कंसासुर (१०३)- देखो कंस" । 

कसि (८२)-देखो कंसः । 

क (५२)--कच्छपावतार ! 

कजि (५१, ८२)--लिये 

कट (४३)--कटि, कमर । 

(६६)- नाद्य 

कटक (द४, ७०, ८४, ८५, ६१)-- 
सेना, दल, समूह्‌ । 

कटकड़ (१२)-सेना 

कटके (६२)--कटक, दल । 

कटग (६३)--सेना 

कठ्ण (२, ३५)--कठिनि । 

कटियांणी (१५)--काल्यावाड प्रान्त 
मे उत्पन्न स्वरी अ्रथवा कठी 
जातिकीस्वरी। 

कठ (४१, ५०)--कहां । 

कड्कड (६ १)}-- प्रहार की ध्वनि । 

कडिडिसै (६६)--कड़कड़ाहट की ध्वनि 
करते हुए टुटेगे । 
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कड्या (८६)--कटि, कमर । 
कड़ी (८४)-- कटि, कमर । 
कतियाणी ( २२ )--कल्प गोत्र में 
उत्पन्न एक दुर्गा-कात्यायनी 1 
कतीभ्राणी (१९)--देखो कतियारीः 
कद (€, ११, १६९, ६४)- कव 
(६€&)- कभी । 
कदरौ (८१)- कव का । 
कदि (६४)--कव 
कदे (६६)--कभी 
कदेई (१०३)--कभी भी । 
कनहिया (५८)--श्रीरृष्णा । 
कनां (४१)- न ही । ` 
(८६)- भ्रथवा, श्रौर । 
कना (४८)-- पास 
(६५)}-- या, श्रथवा । 
(७८)--कव, क्यों नही । 
कन्हरईथै (८३) श्रीरृप्ण 
कन्दी (५५)- पास । 
कन्है (७३)}-- पास, निकट । 


कन्हैया (३३)-- श्रीकृष्णा । 


कपटी (७०)--कपट ( धोखा ) करने 
वाला 1 । 


कपाठ (६१)-- मस्तक से, शिर शुका 
कर । 

कपि (६५)-- वानर । 

कपिल (३, ९ २८ ८२)--साखस्य 
शास्त्रं के प्रोता एक ऋषि 
जिन्होने राजा सगर ॒के साट 
पुत्रो को भस्म कर दिया था। 
इन्हे विष्णु का पांचवा अ्रवतार 
भी मानते ह| 

कपिलि (२४, ३६, ५४}--कपिल मुनि 

कमंति (६€)--कमी । 

कमंघ (५६)--कवेध नामक श्रसुर । 

कमण (२९, ३५, ५२, ७२, ९३)- 
कंसे, कौन । 

कमव (१६)}--राठीड । 

कमध (३६, १००}--कमल, पंकज । 

कमठ-कत (३६)--लक्ष्मीपति, विष्णु 

कमठी (५४)-- महादेव । 

कमांणौ (६€)- प्रिय पुत्र, कमाने 
वाला वेटा, कमाऊ । 


कमाइण (५)--१. कमाने के लिये 
२. मारने के लिये । 


कमाई (४७, ९७}--उपार्जन । 
कमाली (३६, ५६, ६ €}--शिव, महा 
देव 1 
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शरकमेर (५६)--नल कूवर । 
कर (४१)--हाथ 1 
करग (६३)--हाथ । 
करणा (५०, ५२)-- करुणा 1 
करणाकर (१००)-- करुणाकर, दया- 
सागर । 
करणौ (१०३)--करू, करना । 
करता (२३)--कर्ता, रचने वाला ! 
करतौ (६६)-- किया करता, करता 
हुमा । 
करत्ता (६४)--कर्ता, रचयिता 
कृरनाकि (६६)--१. एक प्रकारका 
वडा ठोल जिसे चलती गाडी 
पर वजाया जाता था । २. एक 
प्रकार का पुःक-वाद् नार्यसिहः 
भोपू 1 
करमां (६५)--भक्त स्री कर्मा वाईजो 
जगच्नाथपुरी मे रहती थी । 


| करा (१)--करू 1 


(६८, &&}--करं । 
कराने (५)--करवाता है । 
करि (२७, ३८, ४५)--करके 1 
(३४)--करिये । 
करिजै (३२)--कयिये । 
करिजो (€)--करिए । 
करिणाग (१६)-- वीर, तेजस्वी } 
करिया (४८)--करिए । 
करिसै (१२, १७, ७२)--करेगा । 
करिहौ (३४)- करिए । 
करीम (€)-- कृपालु, महरवान । 
करीस (६९)- करेगा 
कर (३६; ४४, ४७)--करते है 1 
करौ (२३)--करू, करता हूं । 
करौ (५६)- करते हो, करता है । 


करौ (६६)--कीजिये । 


ॐ यहा पर निम्त श्राख्यान से भ्र्थं स्पष्ट हो सकेगा-- 

नल दरूवर कुवेर केपृत्र थे! एक वार श्रपने भाई मणिग्रीवके साथये 
कलाञ्च पवेत के समीप उपवन में जलक्रीडा कर रहे ये } श्रधिक शरावपी लेने 
के कारण अ्रपनी स्त्रियो सहितये नग्न हो गये ग्रौर इनको श्रपनी नग्तताका 
भान तक न रहा । इधर महषि नारद भ्रा निकले 1 इनकी श्रौरतों ने तो तुरन्त 
वस्त्र पहन लिए किन्तु ये दोनों निर्लज होकर नमन ही खड़े रहै । नारदजीने 
इन्दं श्राप दिया कि तुम विना वस्त्र पहने दृठ कौ तरह खड हो जावो, वृक्ष 


वन जागरो । 
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कलंकी (५, ३०)}--कल्कि प्रवतारं । 

कलपंत (३६, ४७)--कर््पात, प्रलय । 

कक्सं (२४, ३२, २७, ६२)--देवमूति 
को जल चढाने का पात्र म्रथवा 
पसे पवित्र कलश का देवमूति पर 
चटाया हूुम्रा जल । 

कण्ठ्‌ (५४, ६६, ८&)--युद। 

कटां (१००)-युदध ! 

कलायै (८७)--पौचा 1 

कर्लिग (३१)--१. दे का नाम, २. 

दुप्टजन । 
कलि (४४)--कलियुग । 
कलिपंत (२, ४७)--कल्पान्त, प्रलय, 
नाश । 

-कलिमांहिं (४५)-- कलियुग में 

कलियांण (१०२) कल्याण । 

केकया (२१)-- नाश कयि । 

कल्याण (३५)--उद्धार, मोक्ष। 

क्वण (३६)--कौन 

कविय (१००)-कविजन, कान्यकार 1 

कविलासं (२९)--कलास । 

कविलास (२, ४३)- मोक्ष, कैलास । 

कविली (१६)--कपिला । 

कवीयण (६ € )--कवि लोगों । 

कवेसर (११, ३८)--कवीस्वर, 


। महाकवि । 
केसंन (१६)-- श्रीकृष्ण 1 


कसट (४९)-कष्ड । 
कसियौ (७३)--वंघन में डाला । 


कसिसै (६५)--कटिवद्ध करेगा । 
कहडी (२)--कसी । 
कहती (६२)- कहता रह्‌ । 
कहर (५६, ६६.७०, ७१, ७५, ८३)- 
भयंकर । 
(=०)- कोप । 
(८२)--्रापत्ति ! 
कहां (३४, ३८)--कटहता । 
कटि (३६)--कहकर 1 
किक (८)--कट्कर प्रथवा कुछ । 
कदिर्जै (३५, ३७, ४६, ५०)- कहा 
जाता रहै, कटै जाते ह; कटहिये । 
किसी (३६)--कर्टैगे । 
कटौ (८१) --क्टिये 1 
काद्‌ (३५० ४०, ६२, ६३, ६५, ६8)- 
क्त्या । 
कांइ्म (८६)--कायम, हृद्‌, ईदवर । 
कांक नां (७२)-कोई को, किसी को । 
काकिरा (६९)--कंकड । 
कांगरं (६३)-कगुरा । 
कधौ (६२)--कधा। 
कांनड़ (५)--श्रीकृप् । 
कान (३४)- दुर 1 
कान्या (७५)--श्रीकृष्एा 1 
कान्हड (२७)- श्रीकृष्ण । 
कांवड़ (१६)-चमार जाति के वे पुरूष 
जो रामदेव के अनन्य भक्त 
होते दै 1 
कांहि (७६)- ऊच । 


क 
(1 


कद (२०)--ृ । 
८९)-- स्या । 
कट (६, १०. ११, 


देना, काठमि। 
= ८)-वह जिसका 
चिना किनीद्रूर कौ 


कवय ० क 


)--श्रीकृम्स 1 
९०)--ध्रीकरम्स । 
}--श्रीकृप्स 1 
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काठ (२०, &र)--मरव्यु, मौत, यम 1 

काठ-काटू (२९)--वमराजं का भी 
यमराज । 

कालरा (३१, ८६)--कोयला, नमकीन 
भूमि जहां पर्‌ प्रपदी ग्रधिक 
उतरती हो तथा वोने पर्‌ कृद 
भी पैदा नही होता है । 

कालिय (८€)-भ्रनुर्‌ का नाम । 

कालि (५३)--काल, मृत्यु । 

कालीग (३२)--घ्रसुर्‌ का नाम । 

कालीगना (२७)}--ग्रसूरं का नाम । 

काकीगा (१३)-एक प्रसर कानाम 
जिति कल्कि प्रवतारने मारा 
था, ह्दिवानी नामक नताफल 
जो तरून मे मिलता जुलता 
दत्ता हं । 

काठी (१)- कृष्ण सपं । 

काकी (२, ७०)}--परागल, उन्मत, 

वःनुपित । 

काट (< २)}--पागन 1 

कान्ह (१००)--पानल । 

कारिपि (८०, €६)--कव्यप का, 
क्व्यप के । 

कानु (२२. ६, =)--किसये, क्या, 

स्मे |] 


[1 त्न {व्यये 
सगु ८०) --स््या, सय 1 


क 


हहाडं (६९)--कुर्टाडी । 
रपौ (८६)--कूष । 
ककड (५८)---कपट़े की वाती, चल्- 
विका 1 
सूकूउवा ४८)--त्राहि-त्राहि" पुकार } 
करूखां (१०१)- कोख, कुक्षि । 
करूटतां (१३) मारने पर । 
दूटाडि से (१०)-्रसत्य करेगा, भटा 
सिद्ध करेगा । 
कूटिजै (१६)--पीटे जार्यैगे । 
कूटिया (३६, १००}- नान कयि, 
संहार कयि, मरे) 
कडा (१६)--श्रसत्य भापी 1 
तूप (३५)--दरम्रां 1 
दूवड़ी (३०)--कूव्जा नामक कंसल की 
दासी । 
चूरम (३, ६}--कच्छप, सूर्यावित्तार, 
कच्छपावतार 1 
के (११, १७, १८}--क्या, करई । 
केईं (३६, ३९. ४१, ५१, ६६, ६७, 
९६६)--कितने ही, कई, कितनी 1 
, केकांस॒ (५२)--्रद्व, घोड़ा 1 
केशि (३०)}--किस ! 
केतो (४६)-- कितना । 
केथि (१६)- कहाँ । 
केम (७, ४६, € €) कैसे, किस प्रकार 
केरड़ा (=६)-करीलका वृक्ष ? 
४ । केवल-गियान (२ ६)--कैवत्य न्नान 1 


॥ 


केवी (१६)--ावु । 
केसव (१, ७४)--विम्मु, श्रीकृष्णः 
केयर ॥ 
केतवराद्र (१००)--पेगवराज, ईश्वर । 
चिष्ुका एक नाम। 
केसव्ा (£, १०, ३८}--फगव, विप्र 
का एक नाम । 


केटः (२९) मुसि 1 
केहिकः (१००)--कु, कः । 


कं (४६, २०, ४८१, ४८८ ६ १}--किस, 
का] 
कये (५१)-- कितने । 


कैर (५५)-- किसके । 
को (२३)--कोई्‌ 1 


कोड (४८१) --कोई, निर्वि । 
कोदला-जिरि (२१)--पवंत धिनेप । 
ककि (र<}--चिप्टयु । 

कोट (२ए्‌)--मधु, कौटम । 
कोटवाक (१३)}--पहरेदार, चौकीदार 
कोड (६)--उत्साह्‌, उमंग । | 
कोड (८७ }--करोड्‌ 1 


कोडि (३१, २०, २६, २३६ ८४)-- 
करोड, कोटि । 


कोडियां (३३)- कोटी, कोड । 

कोड (१२)-कोटि, कोड्‌ 1 

कोप (३२, ६५) - गुस्सा 1 

कोपियो (५२, ५४}- कोप किया 1 
कोपे (५३, ४८२, ६०)-कोप करता है। 
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कोम (३६)--करू्मावतार ! 

कोयड़ो (७ २}-- वच्चो का एक खास 
प्रकार का खेल जिसमे 
कपडेको गदकेभ्राकार 
मे वड़ी दक्षता से समेट 
लेते ै। इस गंदको 
ग्राकाड मे फेकते ह 
जिससे कपड़ा खुलकर 
गेद ङ्प मिट जाता 
तव कच्चा हार जाता 
ह । 

कोलाली (३६)-- कुम्भकार, त्र्या । 

कोसल्या (६, ५५) - कौरल्या । 

कोसिलि (१०१)--कौरिल्या । 

कोहर (७५)-- करूप । 

कोटिक (७७)-- कोई एक । 

कौ (५४)-- का | 

क्यां (४५)--किसलिए, क्यो; कंसे । 

क्यै (७२)- कंसे । 

क्रंम (५१, ७, ३७)-- कम, काम । 

क्रिपा (६६, १०२)- छपा । 

क्रिसन (३९) --श्रीकृप्ण । 

क्रीत (५, ५०} -- कीति । 


क्रेत (३६) - केतुह्‌ । 
क्रौधियौ (६२)- क्रुध हरा, क्रोध 
किया] 
ख 


खंड (१००)--दरुकड़ा । 
खंड-डंड्ल (२ 9 ) -- 


१) 


| 


खडखड (€ १)--टकराने कौ घ्वनि, 
ध्वनि विदयेष । 

खड्ग (३२)- तलवार । 

खडि (६०) -दांककर, हांका 1 

खडिरौ (८५) --चलाएगा । 

खणी (८७)-खना, खोदा । 

खपाय (१६)-- नाद कर दिया । 

खपावण॒ (५)- नाद करने को, ध्वंस 
करने को । 

खमा (४२) - क्षमा ) 

खर (६, ५६}--एक राक्षस जो रावण 
का भाई था। 

खरा (१३, ७७, ८६)--टीक, पक्का, 

टद्‌ । 
खरो (८५)-- पक्का, द, निश्चय 1 
खरौ (५३; ६०, ६४})--पव्का; दृद, 
निश्चय 1 

खल (१९, २१, ५६, ६९६, ९६७) --द्ष्ट, 
ग्रसुर, राक्षस, सात्र । 

खलक (८४)-- संसार, दुनिया । 

खली (८२)--दुष्टो को । 

खलां (६२, ९३) ~ शनुर्रो, दु । 

खक्िकियौ (७ € )--कलकल की ध्वनिं 
करता बहा; प्रवाह मे हुम्रा। 

खली (८७)}-- दुष्ट, श्रसुर । 

खवाडं (४२)-खिलाता है 1 

खवारं (४२)--खिलाता टै 1 

खसां (१४)--१. भागते है ॥ लडते 

| 
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खनै (८७, ७७)-सिडें, युद्ध किया, 
भिड्गा, युद्ध करेगा । 
खसौ ( १०, =४ }-- युद्ध कीजिए, 


भिडिये 1 
खचि (७९)--खांच कर, आरक्षण 
करके । 


खां (४७)-- प्रकार, तरह, खानि 1 

खाग (८७, & १}--तलवार । 

खादियौ (८२, 5द)}--प्राप्त किया, 
प्रपाजंन किया । 

खादी (५७)--ग्राप्त की । 

खाटं (७५)- प्रात करता है प्रात्त 
करना । 

खाड (३, ८७}--खड़ा, गडा । 


खा (३६)--खानि, जीवयोनि 1 

साणि (४०, ४८}--खानि, प्रकारः 1 

खाणै (५०)--खानि, प्रकार । 

खाधा {€७)--खा गये । 

खाधी (३}--खाई 

खापर (६३)- दुष्ट । 

खाफर ( ‰ ३० १०० }--श्रसुरः 
रास, श्रसुर का नाम, दुष्ट । 

खारौ (१००)-- कडवा, कटु । 

खासा (€ १)--वटिया, सुडौल । 

खासौ (१६)--खास, विशेष, मुख्य, 

प्रवान 1 
खिडि खिडि (२३)-देक-देदा, | 
खिखियौ (५३)--नोच दिया, उचेड 


दिया 1 
१ 


॥ 


खिणै (२०८)--पटकना, डालना । 
खिमावंत (४१)-- क्षमावान ` 
खिमिया (१९, २३)- क्षमा 


 चिम्या (४८}--खमा 


खिवि (६३)- कोप करता दहै, कोप 


करके | 
खिसं (७€ )-- भिड़े, टवकर ली, वुद् 
करिया | 


खीच (&५)--व्यंजन विगेष जो प्रायः 
वाजराको उखल में करूट 
कर वाया जाताहै। 

खीज (४१, ७२}- कोप 

खीजतो (७१)--कोप करना । 

खुदाइ (२३)-- खुदा, ईदवर । 

खुरासांस (६४)-- यवन 

ख दामलजी (११) -- ईद्वर, वह प्रचंड 
योद्धा वादनाह्‌ जो वहत 
से प्राखियो के कष्ट अपने 
उपर सहन करता ह । 

दुटविहो (६०) --समासत करोगे; समात 
कर देगे । 

खट (१६)- समाप्त हो गये, मर गये 

खूब (६५) = वहुत, वदटिया । 

खेचर (५७)--घ्ाकारगामी । 

देचरा (८५)--्राकाशगामी 1 

खेत (१०.३२)--युदधत्यलः, रणक्षेत्र । 

खेतपाक (१३)--क्षेत्रपाल । 


खेतपानलं (८५ )--क्षेत्रपाल नामक 
देवो 1 


( 


वेतल (९ १)--क्नेचपाल देव 1 

वेध (१४, ६०)- द षः, उह 1 

खेवौ (५५)--टं प, उह । 

खेरिया (६२)-मार उले 

सेक (६ १)--साथी, भित्र । 

खेलियो (&३)-तेला, क्रीडा की । 

वेलौ (३२)--वेलो, युद्ध करो । 

खैग (८६)-- घोड़ा 

खर (११)- क्ल क्षेत 

खोरी (१००}-खराव; बुरी । 

खोड़ील (५)-- वरी भ्रादतें, गवं । 

खोस (५)-- छीनने को, छीनने वाली 

ग 

गंग (४८४)--गंगा नदी 1 

गंगा (२)-गंगा 

-गंगेव (४४)--गांगेय, भीष्म पितामह । 

गंज (४५) नादा करने वाला ) 

गजराज (६)- बड़ा हाथी । 

गजरौ (७८) - भक्तराज, गजराज का 

गटक (२०)--धरुट 

गडा (३८)-- गाढ़ा 

गणा (७६)- सममे 

गति (६५, २१. ३५, ४२)- हालः 
लीला, गतिका, मोक्ष । 

गत्ती (६१)-गति, मोक्ष । 

गदा (१७)--रास्त्र विशेष । 

गदापत्ति (४३) -गदा नामक शस्व 
को धारणा करने वाला, विष्णु 

रनाईइति (१०१)- समधी 


२३ ) 


गम (३६, ३६)-- पर्हुच, ज्ञान । 

गमर (८७) --युद्ध 

गमा (४०) --च॒हु््-गमां, चारों रोर! 

गमाडां (८)- नादय कीजिए, मिटादइए 

गमाया (२१)-- नादा किये । 

गमायौ ( ५४, ५५ ) - नार किया, 
मिटा दिया । 

गमियो (२)- नाद हुप्ना ! 

गर्म (७८) ~ जति है| 

गयण॒ (५१, ८६) - गगन, भ्राकाडा । 

गयासुर (४) --एक ्रसुर का साम। 

गरढा (२७) ३६५ ७९) -- वृद्ध 

गरढेरा (६२) -वृद्ध 

गरटैरी (१९)- प्रति वृद्धी । 

गरेरौ (४, ७) वृद्ध 1 

गरट़ौी (४७; ६८, &०)-- वृद्ध; प्राचीन 

गरव (५५)-- गर्वे, अ्रभिमान । 

गरु्रौ (२४) --गंभीर 

गव्या (२१) निगल गई, मांस-पिड 

गह्‌ (५५)--गंमीर 

गहन (&)-- गंभीर 

ग्रहियां (६०)-- ग्रहण करने से । 

गांजण (१००)-- पराजित करने को । 

गाज (५८)- संहार करता है, नाद 
करता है, पराजित्त करता है । 

गांन (१०३)--गुण-गान, नाम-स्मरण 

गांमी ( श्रांमी ) (२७) - गमन करने 
वाला । 
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याइ (६, ३९, ४५)-- गायः मा । 
गदया (&०)- गए 

गाजिया (८७; € ६) -रगाजत हए । 
गाजियौ (५५, ८०})- गर्जना की । 
गाढि (५०)--टोस रूप से, सम्मिलित 
गाय (६४)-गौ 


गालियौ (=३)- नष्ट कर दिय।, मिटा 
दिया 1 

गावंतरी (४४)--गायवी 

गावड़ं (१०१) ~ गाये 

गावतरी (१३. २१)-- गायत्री 

गावां (३८)-वणंन करे । 

गाविडं (८३)--गाणएु 

गाचित्री (३२)- गायत्री 

गायौ (३२)- माया 

गाहिया (६०)--ध्वंस किए 1 

गडि (३८) - गंभीर, गांभीर्यं । 

गिग्रौ (५६; ७१)-- गया, मिट गया, 
नाड हो गया 1 

गिखि (४२; ७३)- समभ, समकर 

निखियौ (६३)- सममा 

गिरीजज (४६ )-गिना जाता है, 
गिनिए 1 

गिचका (६५)-- वेद्या 

गिनिका (७४)-- एक वरया जिसे भग- 
वानने सोक्षपद दिया 1 

गिमि (६१) -मिटा दे, नाद करदे 1 


१ 


[वाकाया 1 वि गिण 


भिर (४७)-- पवेत, गिरि 1 

गिरवर (६५)- गिरिवर, पर्व॑त ! 

गिकि (४८)-- निकल गया ] 

गिचष्ा (२०; १८, १००}- निगल 
गई, व्वस कर दिये, संहार 
कर दिया । 

गिष्यौ (€४)-- निगल गया 1 


गिल (४, ८७, ६६; ८७}--निगलता 
है, नाश करता रहै, निगल 
जाते है । 
गीता (३२) - भगवद्‌ गीता । 
गुञ्रार (१७)}--गंवार 
गुडाया (६३)--मार डाला, 
कयि) 
गुडिदां (६८)--१ सिर, २ वीर 
गुडिस (६९६)--लुठक जायेंगे । 
गुड़ (६६, ८७)-- वीर यति प्रत्त हग 
भिर गये, लुढकं गये । 
गुण (६७) -- कीति 1 
गुणपति (€)-गरपत्ति, गजानन 1 
गणी (४७) ~ गुनवान, उत्करष्ठ 1 
गृद्र (€४)--मांस-पिड 1 
गुर (३८)-- शिक्षक, ्ञानदाता 1 
गरड (३६)-- विष्णु के वाहन का नाम 
जो पक्षियों के राजा समरे 
जाते है, गरुड । 
गुरहर (६०) - गुरुवर, श्रं्ठ 1 


संहारे 
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| (३९) - गोपिकापं । 
गोपी (११) - श्रीकृष्ण के साथ वाल 
क्रीडा करने वाली व्रज की 
गोप जाति की स्त्रिषु, मोप 
पत्नि । 

गोविद (६३) -- गोविद । 
गोम {४६९}--मूमि, पृथ्वी । 
गोरजा (८८)-- गौरी, पारवती । 
गोविन्द (७९, ५६५ ९३५ ६६) दरवरः 
विष्णु का एक नाम । 
गोविन्दा (३७, ६६) - श्रीकृष्ण । 
गोविदि (७४)-- गोविन्द केः कृष्ण के 
गोविद (६१, ६३)}-- गोविद, श्रीकृत्स 
श्री रामचंद । 

गोविदौ (६०, ६८)-श्रीकृष्णः गोविद ! 
गोह्‌ (१००)-- निषाद जाति का नायक 


गुरुड (४८) -- गरुड़ 1 

गुलाम (३७)--दाम 1 

गेम (२, ८, २१५ ६४, ७३) - पाप, 

कलंक 1 

गेमरा (२१) - गज, हाथी 1 

गेल (६४) -- पी 1 

गोकल (९३)-- गोकुल 1 

गोखडं (६७)- गवाक्ष; फरोखा 1 

गोठ (१६) - गोष्टी 1 

गोढि (५६)- गोरी, प्रीति भोज 1 

गोडवाड (१७)-मारवाड राज्यान्तरगत 
पाली जिले का एक वड़ा भाग 
जर्टा पर पहिले गौडवंश के 
क्षियो का राज्य था। 

गोड "£ २}--ध्वंस करके । 

गोडियौ (१५) इन्द्रजाल का खेल 
















करने वाला 1 जो भ्यू गवेरपुर रहता था श्रौर 
गोद (१०० -- पास, निकट 1 श्री रामचंद भगवान का मित्र 
गोतिम (६७)-- गौतम ऋषि । था; गुह्‌ । 


गोहि (६३)--गुहः निषाव । 

गौरि (३६, ४४) -- पावती । 
गौरिजा (३८)-- गौरी, पावती । 
गौरिज्या (३२, ६७)-- गौरी) पार्वती, 


गोतौ (२)--चकैर 
गोदड (१६, ३८)--एक प्रकार के 
सन्यासी, एक महात्मा क्म 
नामजो निरंतर कथा ही पहन 


कर रहता था । उमा। 
गोदाउरी (८१) मोदावरी नामक | गौरी (२१)--गौर वणं की, पावंती । 
नदी 1 गौलिया (८३ }-- गोपालः ग्वाला । 
गोपाल (८७) -- श्रीकृष्ण, विष्णु का | व्यान (१५, ३८, ९९, १०२)-ान । 
एक नाम 1 ग्यानरी (३६)-- जान 1 
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ग्या ४६}--गये । | घण॒ (११, ८५५ ४६, ५० ६६, ७५}- 


ग्यानहु (४४) - जान । 

गरव (४१५, ५०}-गर्व, गमं । 
ग्रभवास (५०, ६€)--गर्भवसि 1 
ग्वाल (३३)-- गोपालः, रभक। 


ग्रह्‌ (५७) -वे तारे चिनके उदय श्रस्त 
काल श्रादि के विपयमे प्राचीन 
ज्योत्तिपियो ते ज्ञान केर लिया 
था। इनको संख्या फलित 
ज्योततिपमे नौ मानी गर्ह) 
ग्रहि (७२)- पकड़कर 1 
ग्रहयो (२९) --पकडा, धारण किया । 
ग्रहिसी (६४)-- पकडे ] 
ग्रामि (९९)--ग्राम । 
ग्रामी (१०१)}- गामी, गमन करने 
वाला, चलने वाला 1 
ग्रामहं (४१)-- प्राम । 
ग्राह नां (६६ )}--प्राह को । 
प्रिह (५८) --घर) 
गेहं (४८) -- गृह्‌, घर । 
घ 
घड़ग (३५)- -रचना । 
घड़ं (३४, ४२, ४३।--रचता है, 
रचते है 1 
घट (२३)--शरीर, मन, हृद्य । 
घटियौ (५२)--घट गया, कम हो 
गया 1 
वहै (८६)--कम, घटता है । 


वहत, प्रधिक । 
चरानांमी (२४, ५१, ६८}--वहूत मे 
नामों वाना, ईर्वर्‌ । 
घणनाम (३६) - वहुत मे नाम नाला। 
घशनामी (७५)---वह्‌ निरे श्रनेक 
नाम दह । 
घणा (३२, ७५, ०८३, ८४, ९१}- 
वहत; श्रधिक 1 
घणी (३६) --चातुर्यं । 
घणु (७०) ~~ प्रचिक । 
घरोरी (४० )--वटूत । 
चरौ (५४, ५६}--प्रधिक, बहुत । 
धणीरिडं (१०) --ग्रविकद्ठ, जिह 1 
घणी (७०) --म्रचिक 1 
घणौ (१, ४०, ७६, ५२, ४६, ५४; 
६८, ७२, ७६९) ८०, ८१ ८२३ 
८७५ ८८; ९७, € ३}-- वहुतः; 
प्रधिक, घता, च्रत्यन्त | 
घन (२०)--वहुत, ग्रधिक । 
चमसांण (१२)-- युद्ध । 
घांणी (३२) - कोद्टू । 
घाउ (६६)-- प्रहार । 
घाट (६) -- रचना । 
घाणी (२०.--व्दंस करने वाली । 
घाणीयां { }-कोतटु। 
घात (२)--्रनिः, दुटंशा । 
घाति (२२)--डालकर । 


२६ 


छनं (२५)-गृ्त स्प से। 

छात्र (६७)--राजा । 

छातं (६७)- वपति, राजा ! 

छाया (२१) - फैल गया, छ भया 1 

छिनि (३१) -रनिच्चर । 

दीका (५८) - छींक, भला "1 

छीका (८३) - कटोरीनुमा श्राकार का 
रस्सियोका गरुथादहुम्ा 
जाल जोप्रायः छ्तमें 
लटकाया जता दहै श्रौर 
जिस पर प्रायः प्या 
पदाथं रखे जाते है । 

नीया (५) - सीता । 

दूमण (१०१)-- चरण, पांव । 

दुव (३७)- सवं, सव । 

चेहडा (&७) --गठ-वंधन, गट~वंधन के 
वच का छोर 1 

र ( १०० ) -- है 1 

छै (३३)-है। 

चकरा (८२)-दछौकस, व्वा, लडका । 

छोगा (६ ८)-- जिसकी पगड़ी मे चछोगा 
लगादहो। छोगा वाली 
पगड़ी पदिने हृए । 

छोगाक (६२)--्रवतंसधारी, श्र॑ष्ठ, 
सुन्दर । 

छोगागौ (५८)--श्रण्ठ, शौकीन, छैल 

छवीली । 
दछोडिया (६७)-- छोड दिये 1 


~ _------------~~----~------------------~--- ~ 
ना अ~~ 


॥ 


छोति (४०)}-चछिलका । 

दछीठ (१०२-- १: लहर, २. अ्रानंद । 

दौ (४८) - था । 

छौगागै ५ ~ डछैला, सुन्दर ओ्रौर बना 
ठना, सजा-वजा श्रौरः 
युवा पुरुष, सुन्दर वेदा 
विन्यास युक्त युवा पुरुष, 
रगीला, वांका । 

छ्ुव (१९)--प्रसिद्ध 1 

अ 

जंगम (४०;-- चलने फिरने वाले 1 

जंपसै (२१)- जप करेगे । 

जंवक (४०)--यव, घास, तृणः, चारा 

जंम (१००)-- यमराज 1 

जइ (४८)--जो, श्रगर । 

जकानु (२)-जिनको 

जखं (२८)-- यक्ष 

जख (१३, ३६)-- यक्ष 

जगन (€२)- यन, संसार, जगत । 

जग (२२; ४३)--संसार, जगत । 

जगतनाथ (४६) -जगन्नाथ;, ईश्वर । 

जगति (३४)- संसार 

जगदाह (४६)--जगत का । 

जगदीश (३३, ५७)--जगदीरवर 

जगदीसं (३६; ४४, ४६, ६०; ६९)-- 

ईरवर । 
जगनायजी (६३)-जगतस्वामी, विष्णु 
श्रीकृष्ण । 


॥ 


जगनाथराय (६२)-- विष्णु, श्रीकृप्ण । 
जग-पुड (१०)--पृथ्वीतल, जगत्तीतल 
जगि (१०२)--संसार में । 
जजमान (१५)--यजमांन 
जटाय (६ )--प्रसिद्ध भक्तः गिद्ध, 
जटायु । 
जड़ ग (७८)--जड, मूखं, भ्रस । 
जड़धार (१९)-- महादेव । 
जडांो (४०)-घनीभरुत हुभ्ना । 
जडाड (४७) = जटित 
जडाधार (४८)--जटाधर, महादेव । 
जड़ाधर (८८)- शिव, महादेव ! 
जणं (५२; ५६, ९६) ~ व्यक्ति, भक्त। 
जररौ (६७)---जिसका 
जणस्यै (३६)--जनेगी, उत्पन्न करेगी 
जणांरी (६४)-- जिनकी । 
जणियौ (&३)--जन्म दिया, उत्पन्न 
किया 
जती (६ १)- यतिः परमपद के लिए 
यत्त करने वाले, सन्यासी 1 
जद (४८, ७१४ € &€)-- जव 
जदरथ ( ६२. })--महाभारत युद्ध में 
दुर्योधन पश्नीय एक राजा । 
जदवंस (७५)-- यदुवंश, श्रीकरष्छ॒ । 
 जपीजं (४०)- जापा जाता है । 
जं (२२३}--जपते है । 
जपौ (३४)--जप करिए ! 
„.. जवने (२०)--यवनों ने । 


॥ 
जवान (६९)--जवान 
जम (३९)--यम 


जमणां (६०)}-यमूना नदी 1 

जमणा (१२)-- यमुना 

जमदग्न (८१)-एक ऋपि जो परबु- 
राम के पिता थे, जमदमिि 

जमपास (३४--वमपाद् 

जमराव (२५)- यमराज 

जमरल (१५)--साय ? 

जमवारा (६€)--यमराज के । 

जमवारा (५१)- जीवन, जन्म, यम- 
यातना । 

जम (१७)}--रासतरेव पीर के नाम पर 
किया जाने वाला र्रि 
जागरण । 

अमी (१४)-- रात्रि जागस् , जिसमे 
प्रायः रामदेव के ही भजन 
गाये जति हु, रात्ती-जोयो । 

जयो (६. २२, ३६, २३, ३३, ४८}- 
जय दहो! 

जयो (२७, ३४}--जय हो, जय ! 

जर (१००) --घन दीलत । 

युहा-- जन चुनौ 

जरणा {१००)- सहन राक्ति 1 

जरिया (ल, १० ०)-- सहन किए, 
हजम किए । 

जरू (२८, ७०}-- श्रवस्य, जरूर ही, 
हट, मजबूत । 
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जल (५२, ५६)--पानी; समुद्र 1 

जक माणसिया (१६)--जलमानुत्त । 

जवन (५०, ६२, ६३ ६१)--श्रसुरः 
"रालुसर यवन । 

जवनां (६ € ) -- यवन 1 

जवने (&८)--यवनौ 1 

जस (३८, ४८४, ५१, &५)--यच, जैसी 
कीति । 

जसहि (६०)-- यर । 

जसोदा (५८, ६२, ८३) व्रज मे 
माता के रूप मेँ श्रीकृप्स 
का पालन पोपण करन 
वाली नंद गोपराज की 
धर्मपत्नी, यशोदा । 

जसौदा (५)--ययोदा । 

जाणा (१०१)--जानता हं । 

जांणि (३५)--जानकर । 

जांणी (३२)-समफली, सममः लिया 1 

जास (३६)--जानता हं । 

जानी (३१, ३७)}- वरात । 

जामिणि (१०१)--माता । 

जामी (२)--पिता, जन्म देने वाला 

जादयौ (३९)--उसत्च किया । 

जाइत (३०)--जा करके 1 

जाया (८१}--जन्म दिया । 

जाए (३३)-- जा करके । 

जाजम (श२)-च्पा हुत्ना या रंगा 


का कपड़ा, जाजिम। ' 
जाड़ (२, ४, ३५, ३७)--जडता 
त्रग्यान जाड्य स्रनानता † 
जाडा (६६)--सक्तियाली , वहत वड़ा । 
जाडि (५१)}--जवडा । 
जार (१९, ७ ६)--जानती दहै, जानता 
है । 
जाति (३९)--दो जाना, हो सकन । 
जात्र (३७)--यात्रा, पूजा, अर्चना । 
जादवराव (१००}-यादवराजश्रीकृष्ण † 
जादवा (३६)--यादव, श्रीकृष्ण 1 
जाप (३४, २३)--जप, पठन पाठन । 
जाव (५२)--जवाव, प्र्युत्तर 1 
जामिणी (२२)--जन्म देने वाली । 
जाम ८३)--जन्स लेते है । 
जाया (१६)-- जन्म दिया । 
जायौ (३६, ४८२, ५५, ८२, १००)-- 
जन्म दिया, उत्पन्न किया, 


पत्र 1 
जाक्ण॒ (६२)--जालने वाला, जलाने 
का। 
जास (२८, ३५, ५०; &८)-- जिसका 
जिसे जिससे । 


जिकां (५१)--जिन्द । 

जिके (२, १६, ८१)--जो । 

जिकं (९३)--जिस, जिसने । 

जिकौ (२६, ४५, ५४)-- वह, जो 
जिगन (४४)-- यन्न 1 


हुमा दौ सूती मोदा विदाने | जिगि (५५)-- यच । 


[ 


जिण॒ (७७)-- जन, मनुष्य, भक्त । 
जिरि (४४, ४८}-- जिस । 

जिणिसां (१००) -- जिसे 1 

जितरौ (४६) --जितना 

जिनक (२६)-राजा जनक 1 
जिनिखि (७७, २१) --जनक । 
जिनेता (४६)--जनयतरु, माता । 

जिम (३५, ५२) -जिस प्रकार से, ज॑से। 
जिमि (२०)- जैसे 

जिसा (१९, ६५; ६२, ६६)--जसे, 


जसा! 
जिसी (४८)- जैसी । 
जिसौ (२५, ४१, ५२, ५७, ५६, ७८, 
१०१, १०२)-जैसा । 
जिहांरा (१०३)--जिनके । 
जीतौ (५४, ६३)--जीत गया, विजय 
हो, जाग्रो । 
जीवै (७, ५२, ५६)- जीत सके, विजय 
ग्राप्त कर सके, 
जीततादै । 
जीमिसँ (१२)--भोजन करेगा | 
जीमै (५८)--जीमता हे । 
जीवती (४५)--जीवित । 
जीव (४०)- प्राण, जीवनं । 
जीवडां (१०२)-- जीवो, प्राणियों । 
जीवाडिया (६६ )--जीवित किए । 
जीवाडी (६& }--जीवित कौ । 
युश्रांख (१२)--जवान, युवा । 
 सुत्रै (७€)- जुवा । 


३२ 


जुग (५२, १०२)-युग ! 
जुजिठन (६3 )--युधिष्ठिर्‌ । 
जुजिरिक (६२)--युधिष्ठिर । 
जुजिठिनि (३१)-- युधिष्ठिर । 
जुठा (७६)-- चंचलं, उत्पात करने 
चाला, लीला करने वाला । 
जुडिया (६५)--भिद्धे, युद्ध किया । 
जुघ (१६, ३९, १००}--यृढ । 
युचि (२०)}--वुद्ध में) 
जुरारी {३३)--ज्वरारि, तापो का 
नाद करने वाला, सदेवं युवा 
रहने वाला 1 
जुरासंघ (६२) - मगवापति वृहद्रय के 
पुत्र का नाम । 
जुहारं (२८, १४, ७६} -- स्रभिवादन। 
जुदारू (२५) 





नमस्कार करता ह 
प्रसिवादन करता ह । 
जहार (३६, ४६) --ग्रभिवादन करते 
ह| 
सुलुश्नौ (८२, १०१, ४५) - पृथक । 
लूटा (१२, ६९, ८६, ८७}-भिड मिड 
गये, युद्ध किया, युद्ध मेँ लग 
रये । 
जुटे (€ ठ)- भिड़ गये । 
जुटिया (३७) - जोधपुर राज्यान्तम॑त 
दोरगढ तहसील का एक लालस 
गोत्र के चारणो की जागीरका 
गवि । 


= 


ज 


१ 


{ => 
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सनां (३७, १००}-- प्राचीन । 
(६४)-देरी, विलंव । 
(६, ३८)-- जसे, जिससे । 

जेरिया (६२) - प्व किए 1 

जवां (२८) - जसे । 

जेसलौ (१५)--एक भक्त कानाम जो 

रावल मट्लिनाथ के दरवार 

मेथा) 

(४२)--जिस । 

(२१, ३९, ६३}-जो, यदि, अ्रगर। 

त ( २, १६) --विजय, जीत । 

देव (३८, ६६) - प्रसिद्ध सस्त 
ग्रथ गीत-गोविद के रचयिता 
एक परम रवष्णवं कवि । 


\ नोद्‌ (१३, २७, १०३)-देखकर, 
देखिए जिस । 
चोदया (१६)- देवे 
जोऽयौ ( ८)--य्ख 
ग (२२)-योग 
जोगी (८६)--यौगिनी, रणचंडी । 
, जाडं-पाण॒ (१०२)--कर-वदध हता ह 
जीत (१५)--ज्योति 
जोति (२४, ३३, ३५; ३६, ४०)-- 
ज्योति, ईद्वर ( वेदान्त ) 
जोध (१२, ३ १}--योद्धा, वीर 
जोति (४३)--योनि 
जोनी (८ १--योनि 
गोनी्यां (३६) --योनि, जन्म ॥ 
मोम (८ ०}--जन्म मा 
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जोरवर (४६)--राक्तिशाली 
जोरावर (७&)--सक्तिगाली 
जोर्वं (३१, ६४)-देखता दै, देखती है 
ज्यांनखी (८१) -- जानकी, सीता । 
ज्याग (६, ४२, ५५) -यन ` 
ज्यानखी (३६)-- जानकी, वैदेही 1 
स्फ 
गडुं (१००)-- लडाई 
भड्पं (७६) भपटः कर, छीनकर । 
फडपै (५९ )--छीनता है, खोसता है । 
फड़पिया (६१)--छीन लिए । 
भलिपं (७०) -घारण कर सकेगा, 
उठा सकेगा । 
लू (६९)-- रक्षक, मददगार, उत्तर- 
दायित्व लेने वाला । 
माफ (३१, ७८) 
काभ (६४)--वहुत, श्रधिक । 
ट्या (८७) -- सार दिया । 
फरिडियौ (६४)-नोच डाला 1 
फाल (६८)--पकडं कर । 
साक (८७)-- ज्वाला, श्राग कौ लपट 
म्राग । 
फलणहार (६ }-- धारण करने वाला 
पकडनं वाता । 
कालि (१९, २६, ५२)--पकड्कर । 
सालिसं (=७}--पकडगा । 
फली (७३)--पकडी 
कलौ (३१)--घारण करते ही । 
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भिखै (७८)--प्रकारित हो । 
भूभः (३२)- युद्ध 
भूमना (७६) - युद्ध के, युद्ध का । 
भेद (४५)--गिराता है, प्राप्त करता है 
ट 
टकौ (७०)-पैसा 
मुहा--वाल्हौ टकौ-्रत्यन्त 
प्यारा 1 
घला (१०३)--टक्कर 
टस््या (६&७)-मिट गये, दुर हो गए । 
ट्य (५६)--दूर हुश्रा, मिट गया । 
टक (३५, ८०) नदर हो, मिट जाता 
है 1 
टलौ (७८)--टक्कर, श्राघात । 
ठल्ला (५६£)--टक्कर, ्राघात । 
टपौ (€&६)-१. मारो, २. फेरा, व्यथं 
ग्राना जाना । 
टाग्र (६र)-मिटने की, दुर करने 
की । 
टाष्न् (३७)}-- दूर करिये । 
टानीया (=१)-दुर किये, मिटा दव्ि। 
टा>े (९९)-दुर करता है, मिटाता है । 
टीका (५०)--तिलकधारी, श्रेष्ठ 1 
टेक (९०, ६५)-- प्रण 1 
टोघड़' (६९)-- गायों के वच्छे । 
ठ 
ठकरांणी (१५)-उकुर की धमं पत्नी । 
ठग (७३)}--ठ्गने वाला, धूतं 1 


२४ | 


ठगाई (६७)-- धूर्तता । 

ठगारा (७६)--ठगने वाला, ठग, घूर ! 

ठगारौ (१५)--ठग, धूतं 1 

ठरिया (८ १)-- सीतल हुए । 

ठरी (१६)-टंढी पड गई! 

ठा (६६)-च्ला) 

लंभौ (६०)--रोकिवि । 

ठांम (४६)--स्थान । 

ठाकराई (६७)--स्वा मीत्व ¦ 

ठाड़ं (रद)--स्यान । 

ठाटौ (४७)--रीतल 1 

ठावा (६५)--प्रसिद्ट, महान ) 

ठावी (३२)--प्रसिद्ध । 

ठावौ (६१)--महान, वड़ा 1 

ठीक (६७, ६१)-त्रच्छा, भली भ्रकार। 

ठेलसँ (६५)-- पी होययेगे, पराजिते 
करेगे । 

ठ्ले (१)--वकेल दे, ठकेल दे 1 

ठौडि (५०)-- स्थान । 


ड 


ङंडवत (५९)--दण्डवत्‌ । 

डंक (१००)}--एक दैत्य का नाम । 
उका (८५)-पिड, खंड 1 

उरिया (१००)--उर गये । 

उस (८७)--चवाये, काटे । 
उदिकिया (८७)-ध्वनिमान हुये, वजे 
डम (६८)- लाठी । 

डंण (€ ६)--दण्ड । 
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डाक चडियौ (३७)}--डावां डौल हुमा, 

उाकणा (१००)-- डाकिनी । 

उाकिणौ (८५) - डाकिनी । 

डाच (€८)--युह्‌ः गाल । 

डाचा (७०)--मुख 1 

डाडौ (€७)--पितामह्‌ । 

डाभी (४१)--दमं । 

उहुल (५)--१. एक दैत्य का नाम, 
२. दैत्य । 

डाहन्यिा (१३)--प्रसुर' राश्स । 


डिगतां (२)--डावा-डौल होने वाले ! 
ग्रस्थिर, डिगने वाले । 

डिगपाल (३€)-दिक्पाल । 

डील (५, २५, ५०)-- शरीर । 

दल (५३)--डोलायमान होता है, 
डोलायमान हो गया । 

इूलौ (३७)--उांवा-डौल हो गया, 
विश्रम मे पड़ गया) 

डोकरा (२७, १०२)--वृद्ध । 

डोकरं (१०२)--वृद्ध ; बुढ़ा । 

, डोर (१००)--डोरी, गलफास । 

डोह (५३)--विनोडित करके, संयन 


करके । 
डोहा (१७) -- ग्रानन्द । 


ठक्किसै (८ ठ । 

ठाहिया (६०}-- मार डले । 

टील (€, ९२, &&, १०२}--विलम्व, 
ठेरी। 


॥ 


ठेरडा (८६)-ेरः रादि । 
टोल (५)--ढरकाने बाला, टोलने 
वाला 1 


टोक्यि (८३) -ढरका देना, 
देना । 


टोकं (५८)--गिराता है । 
त 
तंण (१८)- तनय, पुत्र | 
तंणी (८१) 
तनां (६९, ७९, ७५)- तुको 
तण (३, ६६, ७६, ६६, ४८)--तनय, 


गिरा 


पुत्र की) 
तरां (६, १३, १९, ३१, ४४, ६६}-- 
का, के | 


तां (६८)- तनय, पत्र । 
तणा (६, १०, १६, ३९; ४१५ ४८) 
६६, ९७, ६९; ७१५, ७७, ७९, 
७४, ८०; ८१, ९ १)-के 
तशि (६७)- की 
तणीं (६२, €४, ६३)- की 
तणी (७, १९ २५, ३२, ३५, ३६, 
४२; ४७, ९४, ६६९, ७०, ७७; 
८२, ९०, € १०१. १०२ 
६६, १०३)- की 
तें (७७)-- के 
तरे (५१, €; २५, २२, ४४, ६२; 
९, ६३१; ५२, ६५; ६७, दत, 
७१, ७६, ८०, ठठ, ठर, ९९, 
६२, १००) -के 
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तरो (१ ९) द, ८२; ८५, ८६)-- 
का 
तौ (२, १३, ६८}--का 
तणौ (६६, ७२, ८४८; ८५, ८६५ ८३, 
७४) ८७। १; ४, ६) १३) ९४) 
१६, २३, २८, ३५, ३१) ३२; 
३६, ३८, ३६, ४२, ४४, ९४५ 
५२) ८) ६२) ६२, ७८; ७६; 
६७, १५१, १००; ६५)--का 
तंणौ (६१, €, ६€)- का 
तत (४३, ४५, २५) ~ तत्व 
तनां (२२, ३४ ३६ ३७; ६७; ६८, 
९७) ९€}-- तुको 
तनांई (६६ )--तुभको ही । 
तना (७९) ७८)- तुको 
तनौ (३९६)- तमक) 
तवै (५२) -- कहते है, कहने लगे, 
स्तवन करने लगे } 
तमारा (६१) -- तुम्हारे 
तमासा (€€)--तमासा 
तना (५६)-- खेल, तमाशा । 
तमो (५८)-तीन गृणोमे सेएक 
तमोगुण 1 
तरगस (१२)-तकंश, तूणीर । 
तरं (२२,२८)-- पार हो जायें 
तरिजै (७५)--'तैरा जा सके । 


तरिया (२, १६. १००}-- मोक्ष प्राप्न 
हृए, तैर गये, पार हो गये, 
उद्धार पा गये। 
तर्प्रारि (=८७}- तलवार 
तकातक (६५) - सात प्रधः लोकोंमे 
से एवः प्रथ. लोक कानाम 
तकया ( )--भून उले । 
तवि (८, ४१)--कहकर 
तवै (४४८, ४८६, ५३)--कट्ती ई, 
स्तवन केरती है, स्तवन 
करते हं । 
तसलीम (२४)--तस्लीम, प्रणाम । 
तही (न४)- ॐ लिए ? 
तां (६८)--उन 
तांती (१७)-- तार वाद्य का, तार । 
ताम (६९)-- तव, उन । 
तांमस (४२)--तमो गुरा । 
ताडका (५५)--यक्ष सुकेनु की कल्या 
मतान्तर से युद नामकर्दत्य 


की कन्या । तथा मारीच 
सुबाहु की माता, एक प्रसिद्ध 
राक्षसी । 


ताडका ( ८१ }--दैत्य मारीच श्रौर 
सवाह कौ माता 1 
ताणिया (८७)}-खीचे । 
ताम (८६)--तव । 
तारण-तर्ण ( १७ }--उद्धार करने 
वाला । 
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तारहा (२६)-तेरा 

तारां (६७)--तव, तुते । 

तारा (४४}--वानर राज वालि कौ 
स्त्री, श्रंगदकी माता, वृह 
स्पती कीदो स्त्रियो मेसे 
दूसरी । 

तारि (३०)-- तार करके । 

तारिया (&)--उ्दार किये, पार 
उतार दिए 1 

तारी (५२)--उद्धार किया । 

तार (४६, €)--उ्धार करता है 1 

ताको (७०)-- ताला । 

तास (६३, ९€)--उसके, संकट, पीड़ा 

ताह (३८)--उन । 

ताहरां (१०३)--तव, उस समय । 

ताहसा (२०, २९, २८, ३६, ६८)-- 
तेरे तेरा । 

ताहरी (२९, ३६ ४६)-- तेरी । 

तारे (५०)- तेरे । 

ताह (५२, ५०, ७७, €०}-तेरे ! 

ताहरौ (१५ २५, २६ २७, ३७; 
&४}-- तेरा । 

तिह (१५)--तीनो 1 

तिकां (५१, ९}--उन्है, उनको 1 

तिका (६९)--वह । 

तिके (२, १०२)- वे । 

तिक (५२, ७१, ७०, &३)--उस, वे 

तिको (४२)--वह 1 


1 


तिखराव (५६)--तक्षकराज 
कालीदह के नाग के लिए 
` प्रयोग किया है । 


तण (५२, ५३, ६६)--उस । 

तिणि (३६, ४६, ८२)--उस । 

तिरिनां (१००)--उसको । 

तिणी (६, ५)--की । 

तिर (१४, २१, ८७)}-- के, की 1 

तिनां (२६)-- तुको 1 

तिम (७०)- तसे । 

तिमि (२०)--तंसौ । 

तिल (४६ }--तिल, जिसका तेल 
निकाला जातादहै। 

तिलोद (३६)-तिल मात्र कौ 1 

तिलौई (१०)-- तिल मात्र । 

तिसर (५६)--त्रिररासुर, एक दैत्य । 

तीकम (&)--चिविक्रम, वामना वतर 
का एक नाम, विष्ुका एकं 
नाम । 

तु (४२, ४७)-- तु ) 

तु-ड (६१)--मस्तक, शिर । 

तुवर (२५, ५६)-इकतारा, किर 

तु सां (१९, ५९, ०)- तुमसे 1 

तु हारै (७६)-- तेरे 1 

तुनां (५८, ७५, ७६ ८८)--तुफको 

तु (१९५ ३८}-- तेरे, तेरी 1 
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तुड़ तांण (६प)--श्रपने दल को श्रथवा 
ग्रपने भक्त को श्रपनी प्रोर 
भ्राकषंण करने वाला, महत्व 
प्रदान करने वाला} तडया 
तड राजस्थानीमे पार्टी या 
कुटम्ब-समूह का पर्याय हैः 
ग्रपने कुटरम्ब-समूहं या दल को 
महत्ता प्रदान करने वाला 
तुडतांण कहलाता है । यहाँ 
भक्त-समूह्‌ को महत्ता देने 
वाला, ईश्वर । 

तुडितांणा (६, १७, ७५)}--श्रपने कुल 
(तुड यातड)या दल का 
महत्व वढाने वाला, समर्थं । 

तुटी (२०)-तुष्ठ मान हुई । 

तुठौ (त८)--तुष्टमान हुमा । 

तरां (६६)- के 

तुनां (४०, ४२)--तु भको । 

तुन (३६)--तुफको । 

तुरंगम (४)-- घोड़ा । 

तुरगम-कध = हयग्रीवावतार । 

तुरकणी (१४)--यवन स्वरी । 

तुरत (७९)-- तुरन्त, शीघ्र । 

तुरी (११)- घोडा } 

तुलद्यी (४१)--तुलसी । 

तुहादलो (७५)-- तेरा । 

तुदा (२०, ३४, ४३, ४४, ७५, 


8७, ९€}--तेरा 1 


तुहारी (४, ५, ३२; २४, ४२, ४, 
७५}--तेरी, तुम्हारी 1 

तहारं (८३, ८१}-- तेरे, तुम्हारे । 

तुहारौ (६, २३, २७, ७४, ७१५, ९९}- 
तेरा, नुम्दारा) 

तू (३४, ३८, ४६, ६८, ७२}--तू । 

तू (३३० ३५, ३८, ६८} - तुको, 
तुले, तेरा, तेरे । 

तूठसौ (७ ०)--तुष्टमान होगे । 

तूठा (७ ०}--तुषटमान हए । 

तूठौ (१७, ५९, €&, ९५}-तुष्टमान 
हमरा । 

तूनां (३७) ८, ६८) १००}-तेरी, 
तुको । 

तूसां (३६)- तुये) 

तूसे (२०)--तुषमन हो । 

तें (२१, ४८८, 5८४}-तूने। 

तेजान्रू (११)- तेजस्वी, तेज वाला 1 

तेड (६०) - वुलाकर । 

तेडस्यं (६४)--वुलाएमा, वुलवाएमा । 

तेड्वं (१४)--वुलवाइए । 

तेड़ौ (१४)--वुलावा । 

तेतौ (४६)--इतना, उतना 1 

ते (१९. २३, ५३. ६€}-तेरे, तूने 1 

तेज (५८)-- तूने ही । 

तदी (१६.- तूने ही । 

तेहीज (६९ )- तूने दी! 

तँ (६१, ठ४, ८७, ९५)--तूने । 
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तोद (४०)- तो भी । 

तोडं (३२)-संहार कर देता है । 

तौ (२)-तेरा 1 

तोनां (६८, ७४)--तुभको 1 

तोत्र (३४)-- तुको ! 

तोफांन (८&)-श्रसुर, उत्पात, उपद्रव । 

तोफान (३२, ७३, ८५) --उत्पात्, 
उपद्रव, तूफान 1 


तोफौ (५३)--उत्तम, वद्धि, प्रास्चयं 
का कायं । 


तोव (६१, ७६)- देखो तोवा । 
तोवह (३८, ३९, ४८, ५०, ५६, ९७) 
प्रनुचित कार्य को मविष्य में 


न करने की शपथ, दीनतापूणं 
पुकार 1 


तोरल (१५)--एक भक्तस्त्री का नाम 
जो रावल मच्लिनाथ के सम्‌- 
कालीन थी 
तोसां (७)--तुमसे 1 
तोहां (६८)--तुखसे 1 
तौ (२० १०१)- चू! 
तौवह (७, २६, ६२, ७६)- है, 
तोवह्‌ । 
त्यां (३)--उन, उन्होने । 
चड़ च्रड (६१)- प्रहार की घ्वनि । 
ताहि (५२)--रक्षा, वचाग्रो । 
त्रिगडां (६६ ९ १)- एक प्रकार का 
राख विदोष, तलवार 
विरोष ! 
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त्रिध (५}-नीवि। 
त्रिणावत (८३)--तिनके के समान । 


त्रिधार (१२)--तीन पैनी घाराका 
भाला विदेष । 


त्रिधारा (६६)-एक प्रकार का भाला। 

त्रिधारं (३२)-तीन धार का । 

त्रिविध (४२)-- तीन प्रकार 1 

चिसर (८२)--रावण का भाई, एक 
श्रसुर जो खर-दरुषण 
के साथ दंडका वन 
में रहता था, त्रि्ञ- 
रासुर । 

त्रिसकत (€ ४)--कोप के समय, लिलाट 
मे पड़ने वाले तीन 
सिलाक्ट या वल । 

त्रिसिधि (१८)-समथं, गक्तिराली । 

त्रिहलोक (€ ७)--तीन लोक, त्रिलोक, 

चरीग्न (४४)-- तीन । 

व्रीकम (८, १००) -त्रिविक्रम, वामना- 
वतार, विष्णु का 
एक नाम । 


त्रीकमां (११, ३४, ६€)- त्रिविक्रमः 
विघ्ु का एक नाम, 
वामनावतार । 
च्रीकमा (४०) ६९, ७४, ७१५, ठ, 
€४, १०३)--चिविक्रम, 
विष्णु, वामनावतार ईश्वर । 
त्रीकमौ (६७)-- तरि विक्रम, वामनाव्‌- 
तार विष्णु । `“ 


[ 


नुटा (१९)-- नास हयो गये । 
चभुयण (३९, ४७)}-- त्रिभुवन । 
त्रेवद (३७, १५)--तीन ही । 
त्रोटो (३८, ४२)-श्रभाव, कमी, टटा । 
चीडिया (१३)--काटा डाला, तोडा 1 
चोडियो (८३)--तौड वाला । 
च्रोडीया (८३)-तोड डले, मार उलि । 
थ 
थंमीयौ (६४)--रका, रोका 1 
थ्न (५५)--हुत्रा 
थपावि (&२)-स्थापित करायेगा । 
थयो (५६)- हरा 
थले (८६)-- स्थल, रेगिस्तान । 
थाभौ (१००)-- स्तंभ 
थांहरां (१०१)--स्थानों 
थापि ,३७, €६)-- स्थापित करके, 
स्थापन करिये । 
थापिया (७८, ८७) -- स्थापित करिये । 
धपे (३२; १००)- स्थापित किया, 
र्खे स्थापित किये । 
धायौ (१००)--रक्नाकी 
थारा (७, ३६, ३७, ४१, ५३, ५४, 
६९, ७५, ७७, ८०, ८१, पथ, 
९७, १० र)- तेरा, तेरे । 
थारी (१०, ३६, ५३, ७७, ७८, ७९, 
८०, ८१, ६१, ६७, ०, ६६, 
१०३)- तेरी 
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थार (७३, ७४, १०३, ५१)- तेरे 
थारौ (२, ३, &. १०, १६, २३, २६, 
३५, ७६, €, ६९, १००, 
१०१)- तेरा 
थावर (४०)--स्थावर 
थाविरे (३२) ~ स्यान पर 1 
याहर (१० १}--स्थान । 
थाहरीयौ (४०)--ठहरा हुभ्ा, स्थित ; 
थाह्रं (२६)- तेरा - 
थिया (८६) - हृए 
धिरि (४०)- स्थिर 
थी (१००)- से 
थुग्रौ (८४)--संपति, धन, माया । 
थुक-युकं (८४)-ग्रयुर, दुष्ट । 
भूक (७८, €४, ७३)--ग्रसुर, दुष्ट, 
मुरख, स्थूल । 
ये (१०२)--च्रप 
थेही (१०३)-तूनेही 
थोक (४७, ३९, ३७, ४, ५० )-- 
प्रकार, पदाथ, तरह । 
थोकां (७)--पदार्थो, कर्यो 1 
द 
दंड (१९)- डंडा, प्रताप, भय । 
दन (७४)--१. दान, २. दिन ¦ 
ददवांण (१४) ईदवर 
दर्द (४७)--दैव, ईदवर, दी ! 
दर्ईदत (१५, ८३ }--दैत्य 
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ददतां (६न, १००, १० १)--दैत्योः 
दैत्य । । 

दरईद्व (१०, ३६, ५५)-्रीराम, विष्णु 
ईरवर । 

दरद्वांण (६८) -- वीर । 

ठड दड (९१)--गिरने की ध्वनि, 
गिरने की क्रिया| 

दडदड़ (८७)-- गिर पड़ लुटक गये । 

दड' (५९) ~ गद, वड़ी गेद । 

दत (३, ६, २८}--दत्तात्रय ऋषि । 

दधि (५०, ७७, &२)--उदधि, समुद्र 

दमास (६६)--ढोल वि्ञेप ) 

 दमोदर (५)--दामोदर, श्रीकृ । 

दरगहि (७)- दरबार । 

दरसण (६७)-- दन, फक । 

दरस (५१)--द्विखाई देते है । 

दरिसण (४५)-- दान, दाशंनिक, 
सिद्धान्त, धमं सम्बन्धी 
जान । 

दरीयाऊ (७५)--समूद्र । 

दक (५४) ८६) - सेना 1 

दिदि (६५}--दारिद्रय, कंमाली । 

दलिद्र (१०३)--कंगाली । 

दण्या (२०, २१)-- ध्वंस कर दयि, 

नाड कर द्यि, संहार किए । 

दकेवा (६)--घ्वंस करने को। 

दै (६३)--ध्वंस किए । 

ट्व (६८)-- कोपारिनि 


| 


दरथ (१, २, ३, ६, ८, ५५, ५६९ 
६९, ७९, ८ १}--सूर्वंशी 
राजा दसरथ । 

दहकंध (६, ९०)-- रावण, दशस्कंध, 
दशानन 1 

दहन (६६)--श्रभ्नि, राग | 

दहसीस (५६) रावण । 

दहि (७२)-भस्म कर । 

दहियौ (६५)- नाश, ध्वंस । 

दही (५६) - नाच करदी, जला दी 1 

दहे (६२, ६३}- भस्म कर दिये । 

दहै (१०३)- ध्वंस होते दै, ना 
करता है। 

दांण (५, € ८)- टैक्स । 

दांण॒व (५७)}--म्रसुर, दानव । 

दांणवे (९६१ --दानवं 

दांम (६९) - दाम, रपये-पैसे । 

दाइ (२०, ५१)--पसन्द 

दाइम (६४) -- १. सवं शक्तिमान, २. 

श्रपनी इच्छानुसार करने वाला 
दाख (३७)-- कह 

दाखवि (६8€) 

दाखां (२०, २८}- दहते दै, कहता ह 

दाखि (३७) -- किए 

दाखीजे ( )--कर्हिए 

दाखीजै (४३)-- किए" कटा जाता है 

दावे (२२)- कहता दै 
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दास (११, २५, २३, ३७, ३८, ६१; 

६२, ७५ १००)-- कहता है, 
कहती है, कहते हैँ । 
दाट { ६ }-गाडना, वंधन करना, 
काटना । 

दादिया (६८)--दवा डाले । 

दाढां (२८)- द्र 

दाटि (५०), दाद्‌ । 

दाण॒ (८२}--कर, टैक्स! 

दातार (३५, ३७) -देने वाला 

दात्रिडिग्नाल (६४) ~ सुभ्रर 

दाठ्दि (११) - दारिद्र 

दावै (७७) कारण 

दास (३४ ३७)-- गुलाम, श्रनुचर 

दाह (६८)- जलन 

दिखाने {५८}--दिखाता है । 

दिखाणै (१०१) दिखाई 

दिशीश्रर (६१) -सूर्मा 

दिनि (१०२)--दिनि मे, दिवस में । 

दियण (५५) -देनेको 

दियै (३६, ५२ ~ देता, देकर । 

दिलि (१९)--दल, सेना । 

द (र८)-देता है । 

दिसडी (६)--दिसा, तरफ, भ्रोर । 

दिसी (१०३)-- दिला मे, तरफ, श्नोर 

दिसै (१०१, ३१}- दिखाई देते है । 

च्सि (६)- तरफ, भ्रोर । 

दौकरा (६६, ८३.-पृत्र, लडका । 
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दीकरौ (८२, ९३)-- पुत्र 

दीजं (३८)-दीजिए 

दीजो (१९)--दीजिए 

दीठा (६७)-देखे 

दीठो (३४)--देखा 

दीटौ (५१, ७६, &७)- देखा 

दीघ (४)? 

दीव (८१)--देदी, दी । 

दीधौ (२८)-दिया 

दीनदयाक ( ६० })--दीनों पर दया 
करने वाला । 

दीर्नादयाक (३६)-दीनों पर दया 
करने वाला । 

दीन्हा (१४, ८७)--दिया, दे दिए । 

दीन्टी (६२, ५६}-देदी) 

दीन्हौ (११)-- दिया 

दीय (३४) - दीजिए 

दीवलौ (१०)-- दीपक, प्रका । 

दीर्वांण (३६, €८)- वजीर, मंत्री । 

दीस (१०, ३१, ४८)--दिखाई देता है 

दीह (४ ३६, ४८, ५१, ५२, ७१, 

८०, २४, ७२, ९२, १०२) - 

दिवस, दिन, देवता । 

दगम (७)--दुर्गम । 

दुज (३६)-- द्विज, ब्राह्मण 1 

दुजां (४८)-- दिनो, ब्राह्मणों । 

दुकाल (१७)--वीर 1 
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टुडदं (€5)--सूयं । 

दृडिदि (४६)--सूयं । 

दुतर (७५, ३८) ~ दुस्तरः कठिन । 

द्मेल (५०, ६४, १०१} -शतुता, 
वैमनस्य 1 

घ (६२}--दर्योघन 1 


५ 
| 
|, 


दररजा 


ॐ 

दुरवक (३४८) -- ुर्वल, श्रगक्त । 
दुवारिका (६६ }-- दारका । 
द्वसि्रां 


दुसटिश्रां (३ ०)- ट्रे, 
दहतं (५४) - दोहन करते समय, 
दोहने पर । 
टूखा (८५) - दृहा कहना, द्रा देना? 
प्रदासा करना 1 
दूषण (५६)-एक दैत्य । 
दूपर (६) - रावण का भाई दूषण । 
दूजां (२०)-- दूसरों । 
दूज (२५)--दूसरो से । 
दे (३र)- प्रदान कयो, दो । 
देखं (४४)- -देखते दै । 
देजां (५५)--टिजो । 
देव (३६, ४१) -देवता । 
देवकी (५८)- मधुरा के महायज 
उग्रसेन के छोटे भाई वसुट्व 
की स्त्री तथा छृष्ण की 
माता । 
देवक (७०}-देवालय, मंदिर 
देवादचि (१५)--एक भक्त स्त्री । 
नाम 1 


देवाधिदेव (३७)--महान देव, ईशर, 
विष्णु 1 
देवाकौ (७०)--श्रमाव, कमी । 
देव (१०२)-देगे 1 
देह (३५)-- शरीर । 
दै (३८)- दो प्रदान करो । 
दैत (२०, ३०, १००}--त्य, श्रसुर । 
दैतां (६)--दैत्यो 
दोद (२७)--दो । 
दोख (६२)--दोष । 
दोटि (८५)--वले की टक्कर ? 
दोटिया (६३)-मार उलिः जमींदोज 
कर द्ि। 
दोटोह (१०)--टक्कर, प्राघात । 
दोरा (७५)- क्ट मे 1 
दोरौ (१५, ७५)--कठिनि, मूदिकल, 
ट्ख मे, कष मे 1 
चौ (३५)--दीजिए 
द्रोण (६२)-्रोएाचार्य । 
ध 
कहं (६९)--्रगाडी से । 
चख-पंख (२१)-गर्ड । 
धख-पंख-व्वज (७८)--गर्डव्वज । 
धडक्क (६९)--कपायमान होति! 
धड़ (६६)-शरीरो । 
वरिियांसी (१९)--स्वामी, मालिक 1 
वीयारी (२२)}--स्वामिनी ॥ 
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मे नगोंके नौकुल माने 
जति हैं । 

नवनाथ {१०)- नौ नाथ 
(*५७)- नौ सौ 

तवां (३३)- नौ 

नवि (५०)}- नीं 

नवै (१०२)- नया 

नह्‌ (२७, ३६, ४०, ४१, ४६, ४, 
५१, ६८, ६९, ७३)-- नीं 1 

नां (१, ५,३, १९१, १७, २३, २६ 
३०, ३३, ३४; ४१, ४२, ४४ 
४७, चय, ५१, ५५, ५६, ६०, 
७५, ६४, ८३; ६६, €७, १००५) 
१०१, १०२, १०३}-को 1 

नांउ (७€)-- नाम, यङा । 

नांऊ (७५)- नाम 

नांखि (७, १०३}-डाल दे, डालकर । 

नांखं (२६)- डालता है 

नांमडा (७६)-- नासं 

ना (१०, ८२) -की 

नाड (५४ --१. नाव, २. नाम । 

नाकारा (१७)- नही 

नाखि (५७)-- डालकर 

नासै (६६, ६८, ७७}-- डालते है 

डार्लेगे । 
नाग (*५९)--कालीदह्‌ का नाग 
नागां (६१)-- नागो, सर्पो (६९१) 1 





नगेद्र (३९) - नागों (सर्पो) का इन्ध 


(स्वामी) । 
नाज (६६ )-- म्रनाज 
नाडि (५०) - नाडी 


नाथ (३४)-- स्वामी 
लायण-नाग (५)- नाग को नाथन 
वाला, श्रीकृष्छ॒ | 

नाद (६६)-- गवं 

नान्हिया (५८) -- छोटा, लघु ! 

नान्दीग्रौ (२७) -- छोटा, लघु । 

नन्दो (४८)-- छोटा, लघु । 

नान्हौ (७, ३७) -- छोटा, लघु 1 

नाभ (४३)-- नामि 

नाभि-युत (३६)- राजा नाभिके सुत, 

ऋपभदेव । 

नामे (१३) - नमन करता है, नमार्ता 

है, भुकाता ह। 

नार (६७}-- ली, नारी । 

नारगी (२६)--नकं 

नारद ( १, २, १०, ४४, ६०, ६५ 
७८, ठक्‌ ) नारदं क्षि) 

नारसिघ (५३, ९९) नृसिहावतार । 

नारसीग (७९)-- नृ सिहावतार 

नारसी (८०)-- नृसिहावतार 

नारिसिष (६१) -नृसिहावतार 

नारीयण ( ३६१ ६६) ७४, ७७, ७८, 
९७ }- नारायण । 
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नावैः (२०, ३५, २३९६)- नहीं श्राती 
है, नही प्राप्त हो, नहीं 
प्रत्त होते ह। 

नासति (४८)-- १. नाङ होता है, 
२. जिसका श्रस्तित्व नही, 


नास्ति । 

नाह ( ४९, ६३, ८२, ६२ )-- नाथः 
स्वामी, इसे नरनांहं 
लिखना ठीक है । 


नाहरू (७९ }-- नाहर, सिह । 
निकलंक ( ८७, ३, १०, ३३, ३६; 
४४ )-- निष्कलंक, पवित्र । 

निकलंकी (५)}-- पवित्र 

निका (४८) --श्चं ए, उत्तम, पवित्र 

निकीयौ (४७)- नही किया 

निको (४१, ४८, ४६९ )-- नदी कोई 
श्रं ण्ठ। 

निगरव (५७) -- गवे रहित 

चिगुरां (११)-कतव्नो, गुर का 
कार न मानने वाले । 

निगूरौ (४९)-निगृस 

निचिता (१६)-निरिचित 

निजरि (५२)--नजर, टष्ठि । 

निजार (५,'१०, १२, फा० निजार)- 
नज्जार, दरं, दीदार । 

निजारसाद (९८ )--निजारसाह्‌ 

निजारी (३३)--श्रविनाङी 

निनि (३६, ४४)-- निज, स्वयं । 


निति (४१, ४३, १०३}-- नित्य 


निध (€ ९)-निषि 
निनांम ( ३६ )- जिसका कोई नाम 
नहो । 


निपट (४१)-- वहत 
निपाइयौ (६€)-- उत्पन्न करेगे, 
निप्पन्न करेगे । 
निपाया (२०, २१, ५० })--उत्पन्न 
, किए । 

निवगं (४८)- निरवलो, श्रराक्त । 

निवकौ (७०)--निर्वंल, कमजोर । 

निभ (५६, ५६, ७७, ८४}- निर्भय । 

निमध (८१)-र्वाध, घाट | 

निमस्कार (२७)- नमस्कार 

निमिधयौ (  )--रचा, बनाया । 

निमिसि (८ शै नमस्कार, नमन । 

निमिष (५४)-- निमिष, जरा, किचित। 

निमो (२३, १९, २०, २१, २४, ३३, 
३७, ४२, ४६, धर, ७३. 
८१, ८४, ९७, ९९, १००, 
१० १)- नमस्कार । 

नियावा (३०)--१. न्याय २. न्याय- 
कारी। 

नियारि (१६)--निगाह । 

निरकार (२३६, €>, १००}-- जिसका 
कोई श्राकार नहो, ब्रह्मा 
विष्णु, भ्राकाड । 
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निरखि (३५)- देख 1 
निरखियौ (६७) - देखा 1 
निरजरा (४०)-- निकरः, देवता 1 
निरति (५९)-- नृत्य, नाच । 
निरदण्यिा (२१)--घ्वंस कयि । 
निरदक्यौ (९४, १०२}-- ध्वंस किया 
संहार किया 1 
निरद्रार (€८)-- ध कोईष्ारन 
। 


निरघोख (७५)--घोपरहित्त, श्रघोष 1 
निरपख (४९६)--निपक्त । 
निरवनं (३७)--चशक्त ! 
निरमा (१०२)--निमेलः 
पवित्र । 
निरसौ (४२३)--रसहीन, सारहीन । 
निसट (७०)}--वहत 1 
निरालंव (४९, ५७, ७८)--प्रालम्बन 
रहित । 

निरास (७२)-निरस 

निलाह्‌ (€ऽ)}-- निर्लाल 

निवाजख (५२, ६९ )-प्रसन्न होने को। 
-निवाजि (७५)--प्रस्तचच हीकर । 
निवाजीया (६१)--प्रखच् हुए 

निवाजै (३३, ६९ )-- प्रसन्न होइए 1! 
निवाजौ (५, ३ ०)-प्रसन्न होदए, प्रसन्न 

ह्येतादै। 
निवारण (५०)}- इर करने को, 
मिटाने को 
निवन (४३)-- निवास करते है । 


१ = 
„ भ 
„५ _ ~ 


स्वच्छः 


॥ 


निस (७१)- निखा, राति । 

निसचर (२१, १०२)--राक्षस, श्रसुर 

निसचरां (६०)--श्रसुर 

निसदीद (१०३)-निरादिन, प्रहनिर । 

निसवाद.(२७)--१. स्वाद रहित, 
वाद्‌ रहित, पक्षपात रदित 1 

निसवादी (४०, ४६)- जिसका कोई 
स्वादनहो। 

निसि (४)}--रातरि 

निहंग (४८, ५९)-- राका 

निहथ (६६)--जिके हाथ में श्र 

गस नही, साली हाय 1 

निहाड (६६)}-- प्रहार, चोट । 

तिहिड़ी (४८)-तंसी, वसी । 

निहिवास (३६)- निवास । 

निदीं (३६ ४८}- नही 

निह ३६, ४३, ४८)- नही 

नी (६०)- नही 

नीद (४८)- नीति, रीति । 

नीका (३८)--श्रंष्ठ। 

नीकौ (६७) ~ श्रं प्ठ, उत्तम । 

नीपनौ (४६)--उत्पन्न हुमा 1 

नीय (२६)- नीचे 

नीर (€८)- पार्त 

नीरह (४१) - नीर, नदिं का जल । 

नील (३६)- लीला 

नीलांसी (११) - हरिति 

नीसरे (८०)-निकलकर } 





॥ 
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पलांखि (&०)- घोडे पर-जीणकर । 
पला ( १०, १०३ }-- वस्त दोर, 
ग्राचल । 
पण्या (२१)--पालन पोषण किया । 
पवंग (६५, € ०)}--घोड़ा । 
पवन (३७)}--व्रायु । 
पवाडा, (१६)--महान कार्य) प्रवाङ्ञ 
पवाद (८१}--प्रवाडा । _. 
पविगि (*८४)--घोड़ा । 
पसाउ (७४)-- प्रसाद कृपा । 
पसारै (९€)-फंला दिएं 
पटचि (३८, ४६५ ५०)--शक्ति, परहच 
पहची (७७)--पर्हुव, शक्ति । 
पहप (६१)--पुप्प, एल । 
पहर (३४)-- प्रहर ।  . 
पहलाद (६८, ९४- प्रह्लाद । 
पहवि (६७) पृथ्वी 1, ,. 
पहार्‌ (३६. ७४ सं° प्रहार)--मिटाना 
प्रहार, ध्वंस । 
पावि (१०३) - पालन (किया जायः 
पाला जाय, पालनं करं सके । 
डसौ (११)-- पहिनाश्नोभ । 9 
पद्िदडं (८१}--प्रथस । 
पहलाद {५२ ६८ ६६, २८, ६, २; 
२४, ५३, ६६; ७०, ७२; 
६६, 5 ०)--मक्त प्रह्लाद । 
पट्न्दा {३२}--प्रह्वाद } 
पहिले (७४, ६०} ~ प्रयत 1 


1 


2 


1 


| 


पाति 


१ 


पहुवी (३२)}-- पृथ्वी । - 

पांडव (६९, ९६६)--पाड, पुत्र, ग्रजुन 
भीमादि । 

पांति (५, ६४)---विसाग, हिस्सा 1. . 

पांतिग (३६)-- पातकः पाप । 

पाई (€७)--प्रास्त की । 

पाड (२४, ५४, ७७, १०१)--पादः 
चर । छ 

पाया (६२}--वापिस ) 

पाज (६, ५७, ९&) सेदु, पुल. । 


 पाजा (€२)-- सेतु, मर्यादा । 


पाट (६, ३३)- सहासन 1. - 


,पाटि (=नः--सिहासन । . 


पाड (५, ६२}--पाटल. वृक्ष, पाठर 
.यापाटल का वृक्ष जिसके 
पत्ते वेल के समान हते दै 

पाडि (५६)-भिराकर, मारकर । 

पाडीया (६१)--गिरा दिए । 

पादां (२८)- पहाड़ों से ? 

पातिक पहार (३९; सथ ष्ण 
पातक य+ २स्बोत्तम । 
करते ~-ईवर, पुरुषों मे 


पातिग उत्तम । 
तम्‌ (२२ २५) इन्द्र 


२ ५५}--पुरंदर, इन्दर 1 
म्दे (१५)--एक खी का नाम । 
“डस (११)--पूनायेगे । 
पाद् (४१) पीये 
पूतः (३६)--पृत्र, लडका । 


॥ 


पूतना (५०, ८३)--्रघासुरं तथा ` 
वकासुर की वहन, एक 
राधसी जसि कंसं ने. 


श्रीकृष्ण का वधं करने 
को गोकल मे भेजा था । 

पूरि (३७}--पूं करिए 

परिया (६२)- पूरं किये । 

पुरिजं (२ ›--पूरं कौजिये । 

पुरौ (३२)--पूर करना, भरना । 

पेख (८८) -- देखकर 

पेखि (५५)- देखकर 

पेखियो (६२)- देखा 

पेखियौ (६०)- देखा 

पेलीयौ (८२)-देखा 

पेट (४)--सजन 'राक्ति, पेट । 

पढ (१२)-- जड़ 


पृकबरां (२५)--ईदवर दूत, -अ्रवतार 

पेठिसं (२१)-- प्रतिष्ठा करेगी । 

पठौ (६८४)--प्रनिष्ठ हुश्रा । 

पहलाद (४४, १०३)- प्रह्लाद 

पोखिया (६२)}--पोषण क्ये ! 

पोलीया (५७)--पोपण किया, भोजन 
खिलाया 1 

पोढ़ेरा (७)}-- वहु, जानवृ् । 

पोरस (६८)- पौरष प 


पोह्चाड्यिा (६३)--परहुचा व्यि 1: 


पौरे (३०)--पौरूष ध 
$ प (३८, ५५)- पौरुष, शक्ति । 


.| प्रघकि (८७ 


पौरिसि (५२)-पौरुप 
प्रगट (५२)---प्रकट हुए 1 
प्रचट (६०)-- प्रकट 


प्रचब्(€, १४, १५, ३८; २५, २२. 
२५, २१, ४७, ५३, ५५, ६२, 
६५, ६७, ७०, ७१, ७२, ठ, 
८९, ६२}--पृप्कलः श्रपार 


क।फी, वहुत, प्रसीम । 


प्रवना (१५१ , १६, १०२}--पृष्कल, 
वहत, ग्रपार, प्रवल, समर्थं । 

वहुत 

प्रणसंति (३६)- प्रणाम करते ट्‌। 

प्रतिपा (१०२)-- रक्षा 


प्रथमी {३०)--पृथ्वी 


प्रथ (३ सं० पूथु-पष्ु--रा०्प्रणल 
' बहुत, ्रधिक, चारों श्रोर 
- पौली श्रा, विस्तृत, प्रधुः पृथु 
प्रथिमि (१}--प्रथम, पहले ! 
प्रथिमी (१, €२}--प्रथम 
प्रवोच (४८४८)--रिक्चा ह 
(१४, २४, ३२, ४१, ८७, ६३ 
७५)--प्रभु,. ईदिवर । 
प्रयु (३३)- प्रभु, ई्दवर 1 - - ~ 
प्रभूत (४६)--उद्रत, निकला हुमा - 
उत्पन्न, . विदाल, ...महानः. 
- श्रधिष्ठाता 1 ३ 
भभरूरौ (८३)--श्वीकृष्ण 
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बकिराउ (६द)--राजा वलि 


वलिराम (५७, ८२ }--वलसाम 
श्रीकृष्ण का वडा भाई । 


वक्िराम (८५) --वलदेव, वलभद्र 1 
वन्न्हिसी (१०१)--वलया 

बके (७८)--वल गये, भस्म हो गये । 
वसदे (२)--वभुदेव 

वसदेव (५८)--वसुदेव 

वसास (५०)--विरवास 


वह्‌ (१३, ३८, ४६,. ४४ ६२, ६९६ | 


८१५, ठ८६)--वहुत 

वहत (१४, ४७० ५२; ५३, 5 ६५; 
८६, ८५)--वहुत 

वहनांमी (१४, ५९, ६० ६३, ६७, 
१००, ६५; १० १)--जिसके 
वहत ते नाम दँ" ईदवर । 

वह्नामी (६१, ६५५ ८८० ७६" &४)- 
देखे, वहूनांमी 1 

वहसामि (३६)--वहुत-सो का स्वामी 

वहादरि 9 वीर, 

1 


वारयां (१९)-वष्याग्ो, वांभों । 

वांणासुर (६३)--राजा वलि के ज्येष्ठ 
पुत्रका नाम जो वड़ा वीरः 
गुणी ग्रौर सहस्वाहं धा 

वधै (५७}--स्वी, र्चकर, वनाकर । 

वाधौ (३२)--घार्ण करना 

बामण (१६, ३६)- ब्राह्मण, वामन 

वतार । 
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वामी ( )-त्राह्यणी - 

बाह (५)--गरजा, हाथ । 

वाहां (४१)-- बारह 

वाई -(६७)}--वदन 

वाकका (५८)--उवाला हतर? ग्रक्षत 
प्रच! 


वाज (१०१) 

वारासुर (५)-राजा वलिके सौ पत्रो 
मेते सबसे वड़ा पत्र 
जो महान वीरः गुणी 
श्रौर सहखवाहु था 1 

वाथां (६१}--वाहुपास । 

वाधा (€७)}--वंघन मे । 

वाधि (६६) - विशेष 

वाप (२५)--पिता 

(१०१)- यहाँ बाप चन्द म्रास्च- 

युक्त धत्यवाद शन्द के 
ग्रथ॑मेंदहै। 

वापड़ा (२०)--वपुरा 

बामण (३०)-- ब्राह्मणः (यहां सुदामः 

के लिए म्रायारहै। 

वायर (५२)-- खी, ( यहा मोहन 
ग्रबतार के लिए प्रयो 
किया गया है) 

वारट (&७)--चारणों की उपाधि । 

वारां (३३)-- वार्ह 

वारिस १०२)-- द्वादशी 

वाढ (२०, ४७)--वालक 


६ 


भद्र कुःश्ररि (६३)-केकथराज की 
भद्राकूमारी कन्या जो कि 
कृष्ण को व्याही गर्‌ थी। 
भमतौ (७५)--भ्रमणा करता हुभ्रा । 
भरत (९२; ६८) --राम भ्राता भरत, 
भरथ (६, २१, ३६, ५१५ ५९, ५७, 
६५, ७२, ८१, ९४})-राम भ्राता 
भरत, कंकयी पुत्र भरत । 


भरथ रा (६५)-भरत का। 
भरुः (२६)-भरत 
भरहरा (७७)--१. नरो मे श्रंष्ठ, 
२. नरसिंह । 
भला (५१, ८३)--टीकः उत्तम, 
सज्जन । 
भली (५६)--उत्तम, श्र ष्ठ, टीक । 
भने (8 ७)}- य्ह पर यह्‌ शब्द केवल 
सम्बोधनाथं प्रयोग किया 
गया! 
भलेरा (१२)--शोष्ठतर 
भलेरी (२)--बदिया, श्रंष्ठतर । 
भकं (६&)--ग्रौर, फिर । 
भके (६ ९)--भला, उत्तम, ठीक । 
भलौ (४८, ६०, ६१)-- ठीक, बढिया, 
श णठ उत्तम, भला, सजन । 
भवस (३५)-- भविष्य 
महरी (२२)-मरपूर 
भांजख (७६)- मिटाने वाला । 
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भाजि (३७, ३६)- नाश करके, हट 
केर, नेष्ट होकर । 

भांजियौ (५५)- तोड़ डाला । 

भांजिहौ (१०२)-संहार करोगे, ध्वंस 
करोगे । 

भाजै (३४, ४२) - नाश करता है, 

तोडता है । 
भांड (€ ०)--विदुपक, निदा करने 
वाला । 

भांमणा (८०)--वलैया 

भामिणी (१०१)--मांमिनी, पत्नी । 

भांमी (६१, ७२, १०१) -- वलया, 

न्यौद्धावर । 

भाई्‌ (२०)--पत्तद 

भाद्यौ (२)-- भाई, भ्राता 1 

मार्या (१०२)-१ भाई वधु, (संबोधन) 
२ दीनवंधु । 

भाखां (३८)--के 

भाखि (४२)-- कहकर 

भाखीजं (४३)-- करिए, कहा जाताः 


भाखौ (७३)--कहो 

भागिवंत (३८)--श्रीमदुभागवद्‌ 
भारी (२०)- पसंद श्राने वाली । 
भामां (३६) -- वलया, न्यौावर 
भारथ (८६, १००}- युद्ध 

भारी (१७)--दडनामी सन्यासियो 


कीएक शाखाया इस 
लाखा का व्यक्ति, 
भारती 1 


[ 


भाराय (१५)--मारत, युद्ध । 
सारी (४७)-- सवे 
भांकि (५६)-देखकर 
, भालीग्रल (४४)--ललाट 
। भिडि (१५) -भिङ्कर, युद्ध कर । 
 भिडियौ (६३)-सिडा, व्र ली, 
| युद्ध किया । 
भिखि (७४) - कह 
भिणीज ( )--स्मरण किया जाय । 
भिरे (८)-- कटो, भण्‌ । 
भिग्णो (२)--परिवृत होना । 
भिने (३४)-- श्रं ष्ट, वाह्‌ वाह । 
भिं (&)--१ फिर, पुनः २ मिले; 
इकटुा हो 1 
भिक (८५, ६, २०)-- मिल गये, 
साभिल हुए, फिर, न्नौर । 
भीजै (४१)--प्रसन्न हो जाय 1 
भीड (५२, ५४}--संकट, कष्ट । 
भीडिया (८०)--भीडा, कुचला । 
भीम (३४, ६२, €७)--पाड़ पुत्र भीम, 
विदर्भं का राजा भीष्मक 
जो स्क्मणि का पिताथा। 
भीम र (६६) राजा भीष्म के जो 
स्क्मसि का पित्ताथा। 
भीर (२१, ५५, ७७. & ०)--सहायता 
मदद । 
भील (५६)--एक जात्ति ! 
भीषम (६५)--भीप्म पितामह्‌ । 


९९. 


मीषम (६२)-भीष्म पितामह । 

श्रुडा (१७)--खराव, नीच 1 

भजन ( )-भलन, स्मरण । 

भुजाडौ (५)--राक्तिशाली, समथं ! 

भुजाली (१६)--युजाभ्रौं वाली । 

थुनार (१)-सम्थं, शक्तिशाली । 

भजिया (८३}--भजन किया । 

भुजं तौ ¦ ५)- तेरे को भजे । 

भणीज (४०) कहा जाता है । 

भ्रुयण॒ (१५, ४८, ४६९)-युवन, लोक 

भुयणां (६१)-- भुवन, लोकं । 

भुवा {१०२)--लोको 

भरुक (१८)-- १. भूख, २. पुकार । 

भू गक (६६)-- पू क वाघ विशेष । 

भरुडौ (८६ )--खराव, बुरा । 

8५. 

भूक (६१) - ध्वंस, नाश । 

भूचरा (८५)--भूमि पर विचरन करने 

वाले । 

भूत (८५) 

भूघरजी (६७ }-- विष्णु का एक नाम 

भूधरं (५१)--भूधर, विष्णु । 

भूवरा (३४)--श्रीकृष्ण, विष्णु भ्रू को 
धारण करने वाला । 

भप (३५)- राजा, स्वामी । 

मेख (३५, ५५)-- भेष, वेश । 

भेटण (७२)- स्पशं करने को 1 

भेदुं (३६)}-भेद, रहस्य । 
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भेर (६६)- भेरी नामक वाद्य । 

भेका (११, ६६)-शामिल, एक साथ । 
भेण (१०)}--विजय करेगा ? ` 
भचक (१०२) -- भयंकर, सहान, वडा 


भोमि (२१)-- भूमि 
भौ (५८, १६, ६६}-भय;, उर, आतंक 
भ्रम, (३७) - संदेह 


भ्रखिसं (७५)--खयेगा, काटेमा । 
श्रतार (३६)--पति, स्वामी । 
भरम (३५) - अज्ञानं 
प्नाति (३१)-- भ्रम 
भ्राजा (&>)~सुरोभित हृए 1 
धिगि (६२)--भ्रृगु नामक एक त्रपि 
, , जिनकी कथा पुराणो मे 
, विस्तार पूवंक मिलती 
, हे.1, 
4 
मंजार (€०}--श्रंदर, में! 
' मंड (३५)--रचना, भूति । 
मड (५९१, १०१, € )--रचना 
मंडाणी (१२)-- स्वी यर, 


मंसं (१९१)- कहती है 1 + 


मेंथरा (५५) -- राजा ददारथ की रानी 
£ कंकयी की दासी. 

मदर (२१}--खास कर 

म (१, २. ४८, ठट) -- न, सत, नहीं 
मकराद्‌ (४३) -सकरकरत्‌ ` 

, मचीरां (८९, ९८) -- 


८९ + ५ ४ 


मच्छ ६}-- मत्स्यावतार 
मद्यं (३, २४, ३६, ३६)--मत्स्यावतार 
मच्छर द (६२)- मृदुञकद 
मदसि (५७)- कोप किया । 
मचिरियौ (२) - कौप किया 
मजीरा (१७)-- वाच विलेप. 
मडगीं (९४ -- 
मणै (४३)-- कदत दै! भजते है । 
मति (२३, ३९, २३७}-- वृद्धि, ज्ञान } 


. मति सार (१)}--वुदधि के म्नुसार । 


मती (६)- मत, नदीं । 

मतौ (८२)-- विचार, निङ्चय । 

स्थांख (६८)- मंथन 

मधियो (=०)-- मथन किया, विलो- 
डित किया 


मथीयौ (५२)--नंथन किया, विलोडित 


किया 1 

मथुरा ( ६१ }--पुराणानुसार सात 
प्रमुख परियो मे एक पुरी जौ 
व्रजेम यमूनाके दक्षिण तट 
पर हु । 

मदमतो {१९} मदोन्मत, मस्त । 

मघ (४८५, ५२, ८६) -- सन्य, मषु 
नामकं प्रसुर्‌ । । 

मघकर {१६} नाम है) 

मधकीट ( ७६ }--मष्ु प्रौर कंटभ 
नामकदो पत्य जौ परस्पर 
भाई ये| । 
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६२ 


मधकीटक ,(१००)--मधकीट 
मधवंन (रर) 
मघमूदन (५७)-- विष्णु, श्रीराम । 
मघु (४)--विप्टु दारा मार जान वाले 
एक दैत्य का नाम) 
मनद्धा (४७)-- इच्छा 
मनड़ौ (११)-- मन, ल्या । 
` अनां (४८) ~ मुमको 
मनि (४६)--मन 
सन्हदारि (६१)--मनुहार 
सयग (५७, ७६)--मदनः कमिदव । 
मया (३७)--दया, रहम 1 
सये (६१) 
मरट (६६›--गर्वं, अभिमान 1 
मरड्कँ (८७) -- गरड गय । 
मरोड़ (१६)--मरोड़कर 
मल (&ठ)-- सल्ल 
-मादी (५७)- नादाः ध्वस ॥ 
मला (१०३) - 
सक्या (२१, €०)-- स्वन कया, नच 
किया, प्रात हया । 
सलीनाथण (१५'--राखडराव सला 
क प्रस पुत्र .जो महव 
( मालानी } का स्वामी । 
मवि {४८५)--मे 
मवे (८५) --म ? 









मसतकं (१०१)-- नस्त, जिर । 
महए (१८) महार्णवः सागर । 


। 


महंत (६१)--श्व ए, बडा । 


महमद (३१)-मृहम्मद । 


महमदहंख (३३)--महान वड़ा । 

महमह॒ (१, ४६ ७४, ८२, ८३, ४ 
८६९, ६१; ९६, १०२ 
महामहाणव, महामहत, 
महामहाने, ईदवर, महान 
वडा! ` 

सहमाई (३८)}- महामाता, देवी । 

महमाई (२२)--महामातृका 1 


, महमाय (६€)-- महामाया, दुर्गा 1 


महमाया (१९)-- महामाता ) 

महर (२०, ५८)--दया, कृपा, यशोदा 
वनंद केलिषु, प्रयोग वाला 
आ्रदरसूचकश्याव्ठ, "रीदु्छ कर, 

„ लिए आदर सूचक शन्द 1 
महरि (६३)--वरृज मे प्रतिशरित लियो 
के लिए अरयोभ" किया जानै 

-वरल्त श्षदर सूचक शाब्द । 


` महल (€ 


महा. (३२; ७९ )-- महान्‌ । 
महाजप (४३)-- वडा जप । 
महाप्रभम (४८)-- मह भ्रु । 
महाभड़ (७७)-- योदा । 

महामाई (२०)-- महामाता 1 

महि (४३)- मे) 
सहि (४७,,८१)-- भूमि, पृथ्व । 
मदहियार (५}--ग्वालिन ॥ 


[ 


-महिरिवांसा (२८)--महर्वान, महा- 
वे । 
महियण (१०१)-महाणंव,; समुद्र । 
महिसंमण (१००)- पाताल में रहने 
वत्ति दो भाई ग्रहिरावण 
शरीर महिरावण । कोई 
कोई इन्हें रावण का मित्र 
वतलाते है ग्रौर कोई भित्र 
मत रखते है! ये घोर क्रूर- 
कर्मी थे) 
महिरिवाण (३८)}-महरवान, कृपालु । 
महीग्रारं (५६)--गोप स्त्रि, ग्वा- 
लिनिए । 
महेस (३५)-महादेव । 
महेसरि (२९)--मादेश्वरी, देवी । 
महेसुर (४४) -- 
मां (१)-मे । 
मा (२)-मे.। 
मां (१०; १९. ११... २० ३ 
१०, ३१, ३२, २३७; ४०, ४१ 
४२) ४२४५; ४६, ४७४) 
४९, ५५; ५६, ५९, ६०; दृ, 
७०, ७१, ८२, ८३, ८७, ६०; 
६५, €७)-मे 1 
माकन्मै (७०)-वहुत, अ्रधिक । 
मागां (३४) ~ मागता हैं । 
मांडण (१००)-रचने को 1 
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मांडहै (१४)-विवाह्‌-मंडप ! 

मांडदहौ (६०, & ६)-विवाह्‌-मंडप । 

मांडिया (€ ८)-रचे । 

मडीयौ (५८)-- रचा, वनाया । 

मांडे (२१)--र्वे । 

मांड (८ १)--रचकर । 

मांडौ (१०)-रस्चौ, रचिएु । 

मांणि (६०)--उपभोग करके, रसा- 
स्वादनं करके । 

मांणी (८६&)-उपभोग करेगे 1 

मा (२, ३०)--रखता दहै, उपभोग 

किया । 
मांनियो (२३)-- माना । 
माहि (३५, ३७, ३८, ४०, ४६५ ५२ 
८१, &३, ६५)- मे) 

मांही (१६, ३५. ६०)-मे । 

माहे (५२)- में) 

मागे (१०१)- मागता दहै, याचना 
करता है) 

माद्धं (५&)--मत्स्यावतार लेने वाला 
विप्णु 1 

माद्र (७६)-- मच्छर ! 

मारी (५८)- मृतिका, मिट 1 

माडा (६६)--जवरदस्त, वलात्‌ 1 

माणीयां (८३)--उपभोग किया । 

माणौ (१६)--उपभोग करती है । 

मात (६&) 

सार्थं (२१, ६६, १०३}--ऊपर । 


॥ 


सादका (६६, ८६) --वाद्य विशेष । 
-माघव (७)--लक्ष्मीपति, विष्णु । 
माधा (४२; ६२) - माधव, श्रीकृल्ण 1 
मानियौ (१६)--माना, मान लिया । 
मापन (४६) 
मामौ (१०१)--माता का भाई । 
मायां (३७)--लकष्मी, धन-दौलत, 
श्रविद्या, श्रजान 1 
मारी (द)- मारीच, एक राभस का 
लाम जिसने सोने का 
हरिण वनकर रामचंद्र 
को धोखा दिया था । 
मार (३०) - मार दिया । 
माट्हि्नौ (८६)-- मस्त चाल से 
मादस (१२)--गवंषुणं सद चाल से 
चलेगा । 
मावड़ (८३)-- माता 
सावे (५ &)--समाते है। 
साहं (१०३) 
माहुर (२१, ४३, ७३)- मेरे 
माहरोढ (११)}- मेरा ही 
माहरी (११, २६१ ७०, ७ €)- मेरा 
माहव (१, २ ४ठ 
माघव, श्रीकृष्ण 1 
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माहवा (११. ४८, ६० ७नः ६६, 

९७) - माघव, श्रीकृष्ण, विष्णु 1 
माहवौ (६२) -- मायवः श्रीकृष्ण । 
माहि (२५, =२) मे 


९५ `] 


माहैस (६७)--म्ेख, शिव । 

मिडिया (४३) --भ्रकित 

मिखिजै (€ ०)-- किए ? 

मिणीजै (४५) -- किये, कटा जाता 

दै 1 

मिनि (२०५ २१}--मन मे, भानली ! 

मिलक (३१ 

मिग्ण (३२)- मिलना 

मिका (३३)- मिलकर 

मिष्य {९५,- मिला 

मिक्स (€)-- मिलेगा 

मीढठौ (९७) - मीठा, मधुर । 

मीत (१०१)}--मित्र 

मीर (८९, € ०) - धामिक आचायः 

सैयद जाति की उपाधि 
प्रघान नेता । 

मीरा (२५)-- मक्त मीराबाई 1 

मीरांह (१०)-- मीर, प्रधान । 

मीरा (&०)-- समर्थं, शक्तिशाली । 

मीसंख (१९)-चारणौ का एक गोत । 

णहु ४८) 

मुःठा (७६) 

मुना (७४) --मुको 

मुसा (८५)-यहूदी लोगों के एक 
तैगम्बर्‌ जिनको खुदा का तरुर 
दिखाई पड़ा था] 

तै {१७)- 

डौ (५१, ८३)-- मुखः मह्‌ । , 
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मु हमद (१०१)-- महम्मद 

मृग्रौडी (६९)--मृता, मरी हुई 

मृकंद (७१५, ७९, ८३, €०}--मुकु द, 

मुक्ति देने वाला, विष्णु । 
मुकदहु (५३)- मुक्ति देने वाला, ईश्वर 
मकु द (८२)-मुक्तदाता, विष्णु का 
एक नाम । 

मुकन (५८)--सुक्ति देने वाला, विष्णु 

मुखी (२१)-- मुख्य 

मूगति (३५)--मुक्ति 

मूगिति (७ € )--मृक्ति, मोक्ष । 

मुजरो (२५)- 

मुक (३८) --मुमको 

सुभनां (३९)- देखे, मु । 

स॒डिस (६६)--मोडे जायेगे ! 

गुडं (८७)--मड गये 

मुणे (६०)-- कहता है । 

सुथुर (८३)-- मथुरा नगरी 1 

मुद (६२)-- प्रसन्न, हपित 1 

सदै (१५)- मुख्ये, प्रधान । 

मनां (२४)--मुनियों 

मुनां (१००)-मुभको 

मुनाई (२०)-- प्रसन्न की, मनाई । 

मुर (३९, ४८८५ ९०) ६१, १०२)-- 
तीन 

खरं (६६)-- 

मुरधर (१०३)--- मारवाड़ 


मूर-भुवण (३५, १०२)-तीन लोके 
सुरलोकं (६)-- तीन लोक 
मरह (&३)- तीन 
मुरारि (६१)- मुर नामक दैत्य को 
मारने वाला, विष्णु, श्रीकृष्स 
सुरारी (६०)-श्रीरृष्ण, मुर नामक 
दैत्य का संहारक । 
मुरिखि (३६)- मुखं, भ्र । 
मुरिडि (६६)-मरोड़कर 
मूलांणां (१६, ३१)--गुल्ला 
मुल्लाणां (६५)-- बहुत वडा विदधान, 
मुल्ला, शिक्षक 1 
मुसां (३१)- 
मुसिला (११)-- मुसलमान 
मुहमंद ( ६० }--जिसकी भ्रत्यधिक 
प्ररंसाया कीति हो, इस्लाम 
धर्म के प्रवर्तक, भ्ररब के एक 
प्रसिद्ध पैगम्बर । 
मुहमदा (८५)}- महम्मद 
मुहम्मद ( ६५ }--इस्लाम धमं के 
प्रवतंक श्रव के प्रसिद्ध 
पैगम्बर । 
मूग (८&}- मुगल, सुसलमान । 
म चिस (८५)-काटेगे, मिटा देगे, 
नष्ट करदेगे। 
सूना (१०९)- मुभको 
मू मणां (€ ९)-- 


सुर-धेयणां (१६)--तीन लोक, चरि्रुवन। मुस (*&)- 


९ 


मू सरण (३२७)--मुभको शरण ? 
मूसा (६५)--एक पैगम्बर जिसे यहूदी 
लोग भ्रपने धसं का प्रवर्तक 
मानते ह । 
मुसा (६०)-- 
मूका (६८)--दछोडगे 
मूनां (७३)-मुनियों को । 
मरति (१००) 
मूक (४६)--कारणः, जड । 
मेक (७७)--एक । 
मेखल (४३)-- करधनी । 
मेघ (५७, ८५, ९ १)-मेघनाद, चमार 
मेवड (११)-- चमार जति कीं 
उत्पन्च) स्त्री । 
मेघडी (११, ८४; ८8» &६)-- चमार 
जाति कीकल्था यास्त्री 
चमारिन । 
मेघ-रिखी 
मेघां (३२, ८४, &०; € ०)- चमार, 
। चमार जाति की कन्या । 
मेदां (६०)--म्लेच्छ, यवन । 
मेपनं (४६) 
मेर (६१, १०१) - सुमेर । 
मेढ (१०१)-- मित्रता, स्नेह । 
मेकिया (६२)--मिला दिए । 
मेते (१)--रखे । 
मेकौ (८५)-- मिलाप; मेला । 
मेह (५९)- मेव, वर्पा 1 
सेट (८८ 
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मवार (५२) 

मो (७०)--मेर । 

मोकका (१६, ३१, ६६) -वहुत, काफी, 
श्रपार, श्रधिक । 

मोकरो (८५)-- वहत । 

मोख (४९, ७५}--मुक्ति, मोक्ष । 

मोखीया (५७) ~ मुक्त कर दिए । 

मोटा (३७)- महान, वडा । 

मोटी (३८, १००)}--महान, बडी । 

मोटे (१९)-- वडा, महान । 

मोटौ (३८५ € ६)-- वडा, महान । 


मोड (३२)- मौर । 
मोड (१९, ३२)- नाद करती है, 
रचता है । 


मोढरी (१९)-- महान, वहत । 

मनां (७ ०)-- मूको । 

मोहण (७४)-मोहन, श्रीकृष्ण । 

मोहणां (८४)-- मोहन । 

माहि (५३)-मे। 

मौज (८१)-दान 1 

मोजां (५१)--म्रानंद 1 

मौड (६६) मौर 1 

मौरी (२१)- मेरी । 

सौहरि (५५, ८६) -पूरवं, पदतले, ग्रगाड़ी 
सम्मूख, पहिले । 

महै (५२)-- मोहित किए 
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रिखव (२४, २८, ७१}- ऋषभदेव 
रिखां (८७)- ऋषि 


रिखियौ (१३)-- चमार जाति केवे 


व्यक्ति जो रामदेव पीर. 


के श्रनन्य भक्त होते रै । 
यह शब्द ऋपि का 
ग्रपभ्ररलदहै। 
रिखी (२६)- ऋषि 
रिखेसर (१३)-ऋपीदवर 
रिजकि (१०१)-रिज्क, रोजी 
रिजिक (१०)- नित्य का भोजन, 
रोजी जीविका, रिज्क। 
रिजियो (६€)- परसत्न हुभरा । 
रिण छोड (४, ७२)--युद्ध भूमि को 
चछोडने के कारण 
श्रीकृन्स॒ का एक 
नाम, ईदवर । 
रिरि श्लित (८७) 
रिरिताक (६६)--युद्ध स्थल, युद्ध । 
रिणिसी (१५) 
रिद (३९)--हदय 
रिदै (४३, ४५)--हुद्य मे । 
रिष-सिव (५)--ऋद्ि-सिद्धि । 
रिपि (५६)-रिपु, शत्रु । 
रिमां (१४)--शतुओं 
रिमि (२१)--शवु 
रिमियौ (७९)- खेला, क्रीडा की । 


रिभि-रांह (१४)--गतुश्नौ को राह पर 
लाने वाला । 
रिष (३६)- ऋषि 
रिषभ (३६)-ऋपमदेव, जो विष्णु 
के २४ श्रवतासो मे गिन 
जते रै तथा जनोंके 
श्रादि तीर्थंकर भी यही 
माने जति ै। 
रिषभदेव (५४}--ऋपभदेव 
रिपि (१४, ४८४}-- ऋषि 
री (१०१)-- यह शब्द जामवेंत के 
लिए प्रयोग हुमा है 1 
रीच्डी (६३)--ऋक्षराज जाम्वंत की 
कन्या जिसके साथ कप्ण 
का विवाहं हु्रा था 1 
रीजियो (२८) ~ प्रसन्न हुस्रा । 
रीजौ (१८)--प्रसन्न हो । 
रीभ (७२)--दान, पुरस्कार । 
री (१६, ५४, ५५, ९०, ६२, ६६ 
१० २) --की 
री (६५)-- च्छच्छ 
रीच्छडी (८€)--जामवंत की पुत्री 
रीज (४१, ४४) ~ प्रसन्न होकर, दान 
रीजै (१६, २९, ३६, ४१, ४३, ५१)- 
प्रसच्र होता है । 
री (७२)--वख्यीरा 
रीवा (३३)-- प्रसन्न करे 
रीफाद (६५)-- प्रसन्न होकर 


[ 
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री्षवां (७)--प्रसन्त करे, हरषित करं | रववीर (४)--श्री रामचंद्र भगवान ।, 


रीभै (६५)- प्रसन्न होता है 

रीता (€३)-रिक्ति, खाली । 

रीघौ (२६, ५२३)- प्रसन्न हु्रा 

रीवां (८८)-- 

रीस (५६, १०३)--कोप 

` स्कमणी (१०१)-- श्रीकृष्ण की पट- 
महिषी सक्मणि 1 

रुवमणी (७७)--रकिमिणी 

रुख (१०१)- 

रुखम (६९)--खुवमांग 


सद्र (७)--एक प्रकार के गण देवता 


जिनकी रचना सृष्टिके 
ग्रारम्म में न्या की 
भौहों सेहृई थी। वे 
संख्या मेँ ग्यारह माने 
जाते हैं । शभू । 
रुखेसर (३८)--ऋषीदवर 
रूख (११)-- वृक्ष 


| रूड् (६६) - नगाडे, टोल प्रादि वजते 


है । 


रुखमणी (११, ८३, ९६६, ६३, १०३)-| स्प (३४)-- शकल, सुरत । 


सक्मणि 


रूपक (३८)-- काव्य, कविता ! 


रुखमांगद (४४, ६९ )--एक भक्तराज | रूपा दे (१५)--रावल मल्लिनाथ कौ 


का नाम, सुवमांगद 
रुघनन्दण (६)--श्रीरामचन्द् 
रुनंदण (५५)--श्रीरामचन्दरे भगवान 
रघनाथ (द, ३६, ४२, ५२, ५५, ५६)- 
रघुनाथ, श्रीरामचन्द्र भगवान । 
रुघनाथु (२९)--श्रीराम 
रुघपति (५५)--रघरुपति, श्रीराम 
८ भगवान । 
रुवराई ( )--रतुराज, श्रीराम । 
रुघराउ (५५)--रघरुराज, श्रीराम 
भगवान । 


रुधराजा (१०१, ५५)--श्रीराम, 
भगवान । 


रराम (६६)-रघुनाथ, श्रीरामचंद्र 
भगवान । 


पटू-महिषी । 
रूसेसर (२१)- ऋषीदवर, महर्षि । 
रेवत (१४)--घोडा 
रेवत (६०, €१)--घोडा 
रेखीं (१७)-- रामदेव पीर के भ्रनस्य 
भक्त चमार जातिकी स्री! 
रेण (८१, ९४)- धूलि, भमि, पृथ्वी 1 
रेणका (८१)-परदयुराम की माता 
का नाम । 

, रेणां (५५)--राजा पुसेन जिन की 
कन्या, जमदग्नि ऋषी की 
पत्ती, परद्ुराम की मात्ता 
रेणुका 1 


रेणाधर (५२)- समद्र, सागर 1 


रेणी (३२)-- 
रेस (६)--पराजित किया । 
रेसण (१००}- पराजित करने वाला, 
पराजित करने की । 
रेसीया (२६)-पराजित कयि । 
रेस (७०)--मिटाता है, नष्ट करता 
है, पराजित करता है। 
रे (३२)- के 
र (१७, ३५. ३६, ३६, ४१, ४६ 
८७, ५४, ५५, ५६, ६४, ८६, 
८७, &०, ६५ }--के 
रेण (२१ ५२)- भूमि, पृथ्वी । 
रवती-रमण (५७ सं° रेवती रमण) 
रेवत राजा की पुत्री 
रेवती जो वलराम कीं 
धमं पत्ती थी 1 उसके 
साथ रमण करने वाला 
श्रीवलराम्‌ । 
रो (२२, ५६, ९५, € ६)-का 
रोट (१७)--वडी रोटी । 
रोदिग्रौ (उ२)--काट डाला, नाड 


किया। 
रोपण (४६)-- उठाने लगने या खडा 
करने की क्रिया! 
रोम (४३)--लोक 


रोठ (२)-~ध्वंस, ना । 
रौ (२३४, ४१; ४६) ४८) ५२ दयः 
७४, ९२)- का 
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ल 

लक्षण (६२)--राम भ्राता 

लखण (&७}-- लक्षण 

लखमं (५७)--लध्मण 

लखमण (६, ३९, ३९. ५६.७१, ८१)- 
राम भ्राता लक्ष्मण । 

लखमरा (६३)-भद्रदेश के राजा 

वृहत्सेन की पुत्री जो कृष्ण के 
साथ व्याही गई थी । 

लखमी (€४)--लघ्मी 

लचिग्रौ (२३)- सममा जाना 

लच्छिवर (४२)--लक्ष्मीपति, विष्णु । 

लचिवर (२६, ४३, ७२}- लक्ष्मीपति, 

विष्णु। 

लद्छी-प्रंण (७)--लक्ष्मीवल्लभ, विष्णु 1 

लवणसुर (५७)- प्रसिद्ध॒ मधुनामक 
ग्रसुर कापृत्र जौ मथुरा 
मे रहता था श्रौर जिसको 
रतुघन ते श्रीराम की 
प्राज्ञासे मारा था। 

लसकर (६२)-- सेना 


लहडा {४५)--लच्रु, छोटा । 


लहरियौ ,६£)- लाभ 


लां (४४)- लेता हँ । 

लहै (३६, ३९. ४१, ४६)-नेता है! 
लाइक (३४)-- योग्य 

लाइकि (१)--योग्य 
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लाखीक (१९)--लाख रूपयों के मूल्य 
का, लाखों गणो को धारण 
करने वाला । 
लाभ (४५)-लगता ह 1 
लाद (७२) - लक्ष्मी 
लादवर (९६३) --लक्मीपत्ति, विष्णु । 
लाचछि (७५, ८१ ९७, १००)-लक्ष्मी 
लादिवर (३२, ५७, ७९, € २, ८६, 
६१, १०२)-- लक्ष्मीपति, 
विष्णु । 
लाजा (६२)--लजा । 
लाडौ (६७)-- दूल्हा । 
लाधा (५३, ६२; &७)--मिले, प्रत्त 
ट्ष | 
लाम (२९)--प्रातत 
लालचंद (३७) -- जति का नाम हं) 
जुटिया ग्राम मं रहता 


धा जिया ग्राम मेँ जत्तियौं 
का उपासराभी दहं) 


लिखमी (३६, ४२, ८८, ५६; ६२, 
६२; &६}-- लक्ष्मी । 

लिखमी (४६)-- लक्ष्मीपति । 

लिगन (८१)-- 

लिगी (€८)-- 

लियं (४४)- लेत है । 

चिवारि (६५)-- 

लिवारै (७)-- 

लिवारौ (७५) -- 

लीधा (२)}--लिए | 


| 
लीधौ (३२)}-- लिया । | 
लुटाड' (६१)--जुटवाते हे, चुटवा 
दिए 1 
लुशियौ (६३) लु चन किया । 
लरुकां (६४)- जनो का एक । 
लेखतां (६५)- समभन पर । 
लेखं (१०३) --हिसाव । 
लेखी (१००)--गिनती हिसाव । 
लोचन (७७)-- नेत्र । 
लोढां (६६)--मसालादि पीसने का 
- पत्थर विशेप । 
लोधियौ (६२)- 
लोपसं (€२)--उल्लंघन करेगा 
लोदी (१३)-- रक्त, खून । 
त्यां (४८४)--नेता हं । 
ल्यै (४८४)- लेते है । 
व 
वंतप (८२)-- 
वंदण॒ (४६) नमन करने को, वंदन 
नमन 1 
वंस (६२, १०२) ~ कुल, गोत्र । 
वदण॒ (३८)-- वचन, रव्द 
वखत (७८)--समय । 
वखांण (३५, ३७)--यष, कीति । 
वखांणां (४)--वणंन करता हूं । 
वखांणि (५१)-- वर्णन करके । 
वखांणु' (२७)-- यङ, कीति, वर्णन । 
वखांण (५, १३, १५, ३६) -- वर्णन 
करते दहै, वणन कर्ता है, 
प्रशंसा करते हे । 
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वखाणियौ (१३)-- वंन किया । वणाव (७२)--रचना, वनावट । 
वखवांणी (२३)--देवी । वणावा ३८) रचे, वनाय ! 

वड (३४) - वड़ा, महान । वरार्वं (४२) स्वता दै 1 

व्यो (७)--वचडा, पञ । वणावौ (३१)}--वनाइषए्‌ 1 


वद्छासुर (५६) --कंस का श्रनुचर एक | वदत (३६)--कहते है । 

राक्षस जिसे श्रीकृष्ण ने | वदै (२३)--कटते है । 

वाल्यावस्था मे ही मारा | वघंतौ (४७)--विकेप 

था, वत्सासुर । वधत (४७)--विगेप 
वजाडी (५९)--वजाई, ध्वनित की । | वथाया (१३, ६३ }--स्वागत किया 1 
वड (६८, ७०)--वडा, महान । वधाय (६७)}--स्वागत किया । 
वड्वड़ (८५)--वडे, महान । वधायौ (२६, ३२}-- स्वागत किया 
वडवडो (६१)-- महान, श्रव्यंत वड़ा । | वधियौ (६४, ८८} वदढ़ा, वृद्धि, प्रप्त 
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वडवा (२४)-- इरा । 

वडा (३३, ३७, ६६} - महान, बड़ा । | वनमाकी {१}-तुलसी, कु द, मंदार 
वड़ायां (७३)--वडाई, महानता, यशं पर जाता ग्रौर कमल इन 
वडा (३६)-- वडा, महान पचि कौ वनी हुई माला 
वड (५१)-वट वृक्ष पर को धास्ण करने वाला, 
वडिमि (१५, ८०}--वंडप्न, महानता | श्रीकृप्, विपु, नाराय । 


वडियौ (६५)--काटा गया, कट गया | वपं (२५)--ररीर 
वञ्रा (२७, १०१}- वन, पुरखा, | वप ( २१, २४, ७२, ९५ }--वपुः 


वडा महान । - शरीर) 
वडेरी (२३)--वडी, महान । वपु (५१)--शरीर 
चडेरो (२१)--वडी, महानत । वभीपण (३, ६६}-रवणं का भाई । 
वडो (२३)-- महान, बड़ा । नय॒ (१)--वचन, वाणी । 
वडो (४५, ५२, ५३}--वड़ा महान, | वरणं (२१)--वणंन करता है 1 
वराय (५१ स 1 
-उनराजि, वन, जंगल से किया जाने वाला किसी 


वश्‌ 
| यौ (२७)--रवा पुण्य तिथि कां उपवास । 
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वरतावीजै (१२)-- 
वरताहि (८५)- 
वरत (६०)-- 
वरन (२७)--वरणं, रंग । 
वर-लाछं (*५}--लक्ष्मीवर, विष्णु \ 
वरिणि (५८)--वरूणदेवं की स्त्री । 
वरीयाम (३६)--श्वष्ठ । 
वरँ (७६)--स्वीकार करते है, वरण 
केरतेदहै। 
वग्ण॒ (६४)--लोटना क्रिया । 
वकि ( ४१, ४९, ५२, ६३ }- पनः, 
फिर, राक्तिशाली, बालि । 
वलिणि (११)}- लौटना क्रिया का 
भाव । 
वण्या (२१)--लौट गया । 
वलिराम (२६)--बलराम 
वली (६७)--फिर, श्रौर । 
वके ( ४) १३, १४, ३४, ५९, ६२ 
द) ६१) दत) ७३७८ 
१०० }- पूनः, फिर 
ग्रौर । 
वसता (५०)--वस्तुए, पदाथ । 
वसदे (५७)}-- वसुदेव 
वसदेव ( ६, ३६, ९२, ७६, ८२, 
९६ )-- श्रीकृष्ण के पिता 
वसुदेवे । 
वसद (१०१)-- वसुदेव 
वसार (७४)-- 


वसिजो (२२)-- 

वसियौ (५९ ७३, €५}--बस गया, 
निवास किया} 

वसुधा (७२)-- पृथ्वी 

वसुह (४५, ५८, ८७ }-पृथ्वी, 
वसुधा, संसार । 

वसँ (४०, ७& }-- निवास करता है । 

वह-तांन (११)-- 

वहनांमी (१०१)}--ईवर 

वहत (८६)-- बहुत 

वहवाहर (६६)-- बाहर जाकर, पीछा 
करके । 

वहि (१००)-- 

वहिथौ (६३)-- 

वहिलौ ( ६०, &०, १०२ }--रीघ्, 
जल्दी । 

वहस (१३, ६६)--चलेगे, वेगे । 

वहे (६०)-- 

वहै (५५, ५६, ८३)-चलकर, चले । 

वांकणी (३१-- वंध्या 

वांणि (३४)-- 

वाद (२)-नमस्कार करते है । 

वांमण॒ ( ३, ५, ठ, ६५ }--वामना- 
वतार, ब्राह्मण । 

वांमण॒ (२८)--वामनावतार । 

वांमणो (५३)--वामनावतार । 

वांसन (२४)-- वामनावतार । 

वामि (६९) बायीं । 


वांसली (५९)--मूरली । 

वासलै (८३)- वं, मुरली । 

वाउल 5६) --श्रांधी, तूफान । 

वाक (८०) -मुख । 

वाखा {४४, ४७)}--वरंन । 

वाघ (३६)-- व्याघ्र | 

वाचा 1 ५४} --वचन 1 

वाचि (५०)-- वाचा, वाणी । 

वाच (३७) - पठते ट 1 

वादं (५८)-- वड़ा 

वादा (७१) - वच 

वाज (३७, ६६) --श्रदव, घोड़ा । 

वाजसी (६६)--वजेगे । 

वाजिया (१७, ६६)-- वजे, ध्वनित 
हए । 

वाट (३१, ६४)-- प्रतीक्षा, इन्तजार 1 

वाटियौ (५६)--काट उाला 1 

वाणांसुरा (१०३) -- 

वाखणार (३८)- 

वारि (३६, ४०}--वचन, शब्द । 

वाणौ (५०)-वाणी । 

वात (१०१)--वार्ता \ 

वातां (३६)-- 

वातिडं (७€)-- वाते, वात, रहस्य, 
भेद, गूम्र्थ, प्रसिप्राय ! 

वादतं (५४)-- प्रतिस्पर्छा करते समय 1 

वाप (७५}-- पितर । 

वापार (४८)--व्यापार-वािज्य । 
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वाम (३६)-- वामनावतार | 

वामणा (८०) वामनावनार । 

वायक (५०)-- वाक्य] 

वाराहं (५; ८, ३६, ३६, ५१, ५२, 
५६, ६४, ६४, ६६, हप 
६€)ो- क्ष्णु का एक 
ग्रवतार्‌ । 

वारि (५१)-- पानी, जल । 

वारिवा (१६)- 

वारौ (१००)- 

वाला (४३) --वाला । 

वाग (८५)-के। 

वाकि (७७)-- वानरराज वाली । 

वाल्य (७६ -- 

वाक (६३) -के । 

वालौ (१०३)-- का! 

वारहा (७, ६२}--वल्लभ, प्यार 

प्यारा । 
वाल्टो (१७) -- वत्लम, प्यारा । 


बाल्टी (५, २६, ७०, ७४, ९६७११००} 
वल्लभ, प्यारा 1 

वास (२३, ५०; ६६)- निवासः 
निवासं करने का स्थानः 
निवास करने की क्रिया | 

वास्तं (२८७)-- लिए, नियित्त । 

वास दे (७२) -श्रग्नि, अराग 1 

वासौ (४९)--वास, निवासं 

वाह्‌ ( ५, २४, २८, ४८, ६७ )-- ` 
न्य घन्य 
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बाहर (६५) रा ? विद (५८)--लडने को। 

वाह (२८, ७ €) -- रक्षक । विटिस (६६)-- गु करगे, भिड़ गे 1 

वाहुला (८७) ~ नाला । विद (५२, ६६) --युध किया, युद्ध 

वाहि (१०३)-- करके । 

वाहि (७०) रहित, विना । विर (४, ६३) --विना रित । 

वाहिविया (१३) ~ नलि विणयौ (३५)- 

वाहं (४२) --प्रहार करिए 1 विणि (३६, ४६, ५० )-विना, 
रहित । 


वाह (६६) ~- प्रहार करतेर्ह। । 

१ ४७) उन गया, वना 
विदया (२६)--मस्कार किया, एक विशियौ (१४, ५०, ६३) वना, वरन 
सोपी कानाम भी विघाथा। ५५ 

{दावन (२४)--वृन्दावन । विणे (= । 
विश्रापी (७० ) -व्यापी, वहं जो | वि्रवा (६६) - विदमं दे जर्हां का 

व्याप्त हो 1 राजा श्कनणि का पिता 
विकादं (३६)--विक जाते ६ । भीष्म कथा । 
दिख (७८, ६६, १००)}--विपय । विधत (२१) _ 
दिगताकौ (५८ }--ग्रद्धन्त चरित विर्धासद (६)- विध्वस किया 1 

वाला । विर्वासण (५, ५६)-विष्वंस करने को । 

विगन्यान (४६)--विन्नान । विर्धासी (२)--विष्वंस किए 1 
विगति (७€)--वृतान्त । विनादक (३४) -- गजानन । 





.------------ 


विधन (८ १)-- विध्न । विनाईकि (१) - गजानन । 
विच (४२)-मध्य, विभादी (८१)--मार ली । 
विचा (५, ७१) -- तीच मे । विभां (५२) -- मार डाला? संहार 


किया । 
विभीपण (५७)--विभीषण्‌ । 
विभ्रूति (७६)--दिव्य या ग्रलौकिं 
। 


विचि (४३० ४५. ८त)--मध्यमें। 
निजराज { ६६, १०३ }--दनराज, 
श्रीकरप्प । 


क शक्ति 

वडग (८६,- घु{ड्‌ 

(व (~~ | विमल (३८, ४९, ९६९६, ७८, ८९)- 

चंग (३१)--घोड़ । पवित्र, निमल, उज्ज्वल 
3 । 
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विमेख (१०, २२३)--विवेक, ज्ञान । 

विमोह (४५)-मोहः भ्र्ञान, भ्रम, भांति 

वियाइयै (*२)-- 

विर्च (२०)--त्रह्मा । 

चिरखा (५९)--वर्पा । 

विरता (५१)-जो श्रनुरुक्त न हो, 
जिसका मन हट गया हो, 
विरत । 

विरक्ता (६४)-- विरक्त ? 

विरदाढ (१३)--विरुदधारी, यशस्वी 

विराजियौ (१५)--्वठ गया । 

विराजं (४१, १०३)--्वैरते है, सोभा 
देते ह। 

विरिद (१८)--विष्द । 

विरिध (१७)-- वृध ! 

चिरी (७८)-- विनां, रहित । 

विरुदां (६८)--विर्दों । 

विलंव (२१)--देरी । 

विन्ककं (६२)-व्यकुल हुए, विलापन 
किया । 


विलमी (४२)-- लगी हई । 
विलागौ (५४)-- लग गया । 
विलास (३७)--सुख-भोग । 


विले (३८ ३६) ४१, ७९)--पुन 
( फिर ? ज्नौर 
विक (३०; ५५, ६२; ६६, ७०, ८४) 
फिर, श्रौर । 


विलोग्रै (२८)--विलोडित किए । 
$ (५२)- मंथन करके, विलो- 
© डिति करके 1 





~~--------------¬-- ~ 
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विवांख (५६) - चायुयान । 

विषंभ (३९, ५४) -ऋषपभवतार । 

विस्लन (६, ७, ५४)--विष्ट्रु 

विद्व भर, ईदवर । 

विसंमर (५२, ५५, ९४, ७३)- 
ईरवर्‌, विद्व भर । 

विसथार (२५, ५१}--चिस्तार । 

विसन (१४, २४, २६, ३७, ४७, ४८, 
५६, ५७, ५८ ६, ६०, 
६३ ६१५, ६६, ६५; ७४, 
७९५ ८०, ८१, ८२, ठे, 
६३, €७)-- विष्णु, श्री- 

कृष्ण । 

विसन टी (१९)-- विष्णु ! 

विंसनौ (७३}-; 

विराम (४२)}--विश्चाम । 

विसव (२३, २७, ४२, ४५, ४६, 
७५,--विदव, संसार । 

विसवामिति (५५)--विरवामित्र ! 

विसवावीस \५०}--पूं । 

विसारियौ (€ &)--विस्मरण किया । 

विसार (२५, €5)- विस्मरण करता 





विसार्‌ (२ ७ विलाल । 

विसिन (५२)-- विष्णु 1 

विसिनिं (१३, ४३)-- विष्टु 1 

विस्तार (२३)--फैलाव । 

विस्त (४२)--पुलस्त्य ऋपि के पौ 
श्रथवा वंदज रावस॒ 1 


--- ण्त्‌ ~ 1600-ठगाप्ठ उप षा 
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विहद (३८)--श्रपार । 
विहर (७२)--समभवतः वीरल के लिए 
प्रयोग हो । 
विहलां (४४; ५६)--विह्धल, व्याकृल 
विरहणौ ( )--रहित 1 
विर्हृणौ (५)--विना, रहित । 
विहूणी (२०)--रदित । 
वींद (१४)--दुलदा 1 
वीठन (५६)--विद्रुल, विष्णु । 
वीटला ( ३७, ४४, १०२ )-- विष्णु 
- का एक नाम, दक्षिणं भारत 
की एक विष्णु मूरति । 
वीटुूल (१, ५४, ५६)--दक्षिण भारत 
की विष्णु कीएक सूतिका 
नाम, विष्णु, विदल, श्रीराम । 
वीण (२५)--तार वाद्य विरेष । 
नीनच्र (३४)--विनय करता हैं \ 
वीमाह (६, ९६) विवाह 
वीर (११, २६, €न)--भाई । 
वीरज (५१)-- वीयं 
वीर-हाक (६६)--जोक पूणं भ्रावाज 
वीराधि (२७)- वीरो का श्रचिपति, 
महावीर । 
वीह्‌ (२५--भय, उर । 
वुसुतरी (२१)-- वस्तु 


वेखुनां (१००)-- 
>नि ८2) लीद) 


1 

वेगी (६०)--रीघ्र । 

वेचिया (३६)-- 

वेद (१२)- लडाई, युद्ध । 

वेढडी (=४)--युद्ध 

वेढ-प्राधौ (३२)-- युद्ध करिए । 

वेदव्यास (१, ३८)-- 

वेद (३६) -- 

वेधौ (५५)- शंसा, संदाय । 

वेना (४६, ५३) - समय । 

वेस (२३, ३६) -- 

वेसास (४८)--विद्वास । 

वेसासि (५२)--विदवास करके । 

वैकुट-वणाणी (७२ )-वैकठ को 
रचने वाला 1 

वकु उवास (३६)-- विष्णु । 

वैजंती-माल (४३)-- विष्णु के धारण 
करने की एक प्रकार की 
मालाजो पाच रगोंकी 
होती है श्रौर धरुटनो तक 
लटकती है । 

वैण (३८, ६०; ६२)}--वचन । 

वैराट (२४, २८, ३७, ५१)-- वडा, 
विस्तरत, लंवा-चौडा, फला 
हरा 1 

वैहिलौ ( ५२ }--विह्वलः, घबराया 

हरा । 
वोटिया (८६)--काट डाले । 


वोम (६०)--ग्योम, प्राकाड । 
व्याधि (&३)-एक दानवं का नामः 
व्याध । 
व्यास (४४, १०३)--वेद-व्यास । 
व्रकदंत (६३) - बकासुरसे प्रथं लिया 
गया है । 
त्रख (५९)--वृक् 
व्रनेह (४१)--रंग, वणं । 
त्रपा (७०) - विप्र 
व्रहमि (७६) व्रह्मा । 
त्रिख (३७)--वृध् । 
त्रिदि (१९)--विरुद । 
त्रिदि (७८) 
त्रिप (४३)--विप्र, ब्राह्मण । 
त्रिसपति (३६)--वृहस्पति 
स 
संकर (=८)--शंकर, विष्णु । 
संकरखस ( )-- विष्णु का एक नाम 
संख ( ४२ )- संख्य, वृवेर की नौ 
निधियो से एक्‌ श्रथवा एक 
ग्रसुर का नाम ? श्रथवाविप्णु 
के चार मुख्य'“““मे ऊ एक । 
संखच्रड (६०)-एक दैत्यका नाम 
जिसको कंसने कृष्ण को 
मारते केलिए भेजा था 
श्रौर कृष्ण ने उसको मार 
डाला था परन्तु यहं पर 
पौराणिक प्राख्यानों से 


सम्बन्ध है इस सम्वन्य 
मे पांच व्यक्तियों के नाम 
मिलते है । 
संखधर (६८) -- विष्णु, ईरवर । 
संखवर (४२) 
संख-सामि (४२) -रंख को वारण 
करने वाला, विष्णु 1 
संखासुर (५६, ५७)--एक दैत्य जो 
ब्रह्मा के पाञ्च सेवेद 
खुराकरले गया था! 
ग्रौर समुद्र के भीतर 
चपि गया था। 
संगट (८१}-- सकट 
संगठ ८३)--समूह्‌ 
संगयासुर (४५ १००)--शकटासुर 
नामक दैत्य जिसको कस, 
कृष्ण को मारने के लिषए 
भ्रेजाया। 
संघार (६२)-- सहार किए । 
संघारं (२६)- संहार किए । 
संघार (१२, ९८)}- संघार करके । 
संधारण (२४)--संहार करने को । 
संघारे (५७, ८१) - संहार किथे । 
संघार (६२, ९€)- संहार किए । 
संघारौ (३०)}- संहार कीजिये । 
संताप (४२) 
संवाहिया (५९)--सम्हाले 


संवाहौ (३४)--घारणं करिये । 
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संभ (७३)-- दिव, दंभ । 

संभारे (४५)- स्मरण कर । 

-संभारै (३९६) €८)--स्मरण करता है । 

संमरियौ (९४) स्मरण किया 1 ` 

संमरं \१०३)- स्मरण करते है । 

संमिल (३६) 

संवाहे (५७) - धारण करके । 

संवादे (४२) -- धारण करता है । 

संसार (१००) 

सक (४३)-- शक्र, इन्द्र । 

सकटासुर्‌ (५८,--एक दैत्य जिसको 
कस ने श्रीरृप्ण को 
मारने के लिएभेजाथा 
ग्रीर वह्‌ स्वयं श्रीकृष्ण 
दार मारा गला । 

सकतिहर (२१)--शक्ति धर, देवी । 

सकाज (५४) --लिषए 

सको (३६) -- सव 

सखरा (२, १६, ९५) श्रं ष्ठ, उत्तम 

` सरी (=७) -वदिया । 

सखरो (६) --श्रं ष्ठ । 

सखरौ (३, १०, १३, ५८}--श्रंष्ठ 
उत्तम । 

सगर-राऊ (८२)--च्रयोध्या कै प्रसिद्ध 

प्रजा रंजकं एक राजाका 
ताम । 
सगा (६८)--सव 


सगलाइ (४, सं° सकल >< भपि)~-- 
सवही । 
सगाई (१५)--सव 
सगण (६१, ६६, ७८}--सघन, मेघ, 
घन । 
सघार (३५) - संहार 
सचेगा (६१) 
सजिया (६५) 
सन्ञान (४७) --ज्ञान सहित, -ग्रात्म 
लान सहित । 
ससा (६०)--दण्ड 
सतगुर (३४) -सदगुर, श्रं ए गुरु । 
सतमांमा (६२)-- श्रीकृष्ण की श्राठ 
पटरानियों मे से एक 
सत्यभामा । 
सतरी (२१)--सत्य कौ 
सति (४६, ७३)--सत्य, है । 
सच्रघंश॒ (५७)--रान्रुघन 
सत्रवण (६, २९, ३९, ६५; ६०८, 
९२)--शत्रुघन 
सत्रधन (७२) ~ शचुधन 
सथिरि (१५)- स्थिर 
सद्म (६९)--युदामा 
सदामौ (७८) -- एक ब्राह्मण का नाम 
जओ कृप्णका सखा था, 
सुदामा । 
सदोमति (१६) 


॥ 


८२ | 


सधर (५६, ९२)--वीर, रक्िराली, | समति (३ ४}-दे 


दढ, मजन्रुत । 

सधीर (३६)- वीर, योद्धा । 

सनकादिसां (५२)--सनकादिक । 

सनेह (२५)- स्नेह 

सपरस (४)- स्प 

सपुत (३६)- सपुत्र 

सप्त (२१)- सात 

सप्राणां (६ ५)--रक्तिचाली, वलवान । 

संवंध (३५)-एक साथ वंघना, जुड़ना । 

सखौ (१०)- सहज, सरल । 

सनरी (५६)--रवरी, भीलिनी 1 

सवमा (४१, ५३, ८ ०)--वलवान, 
शक्तिसाली । 

सवगा (११, ६७ }-सवल, शक्तिराली । 

सवनी (२३)--वलवान, रक्तिराली 

सवनो (५०, ६८, ६९, ७०)--महान, 
सल, वड़ा, शक्तिराली, 
सशक्त । 

सवाद (१६) 

सवोज (४४) 

समद (४४)- समुद्र, सागर । 

समद (४५, ८६९, € €)-- समुद्र 

समंद (२६)- समूद 

समध (८ १)--सम्वन्ध 

समप्‌। (५५)--दीजिए 

समति (२३, ५४)--सुमति, सुवदध। 

समपर (४४, € ५)- देने को, देने के 

लिए । 


समपी (५१५)- देदी 

समपीजं (१)- दीजिए 

समे (६५, ७३, ७ €)- देता है। 

समपौ (२३, ३८, ४४, ७२}- 

दीजिये । 

समरति (३७)-- स्मरण करते है। 

समरडइ (८८)--स्मरणा करते है। 

समरां (६१)- स्मरण करे । 

समरासुर (१००)- एक प्रसुरकानाम 

समरि (४१)- स्मरण कर । 

समरो (३४)- स्मरण करिए । 

समस (१५)-- 

समाप (१००)--दीजिए 

समाप (५, ६)- देने को । 

समापि (५५). -दीजिए, देकर । 

समापे (७४)-- दीजिए 

समां (२, ६२, ६३, ७१, ७२ 

देना, देता है, दे दी । 
समापौ (७, ४३, ७५)--दीजिए 
समासं (९९)- 

समिद (७८)-- 

समपि (४४ )- पाच प्रकार 
मुक्तियोमे से एक प्रकार 
मुक्ति जिसमे मुक्तिजीव भगव 
के समीप पुव जाता ¦ 
सामीप्य । 

सम (७३)- समय 


५: 


प 


[न 
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समी (५, ७६)- ही, समय पर 

सर (५३)--तालाव ? 

सरखं (२७)-समान 

सरग (१४, २७, ३२, १०१)--स्वगं 

सरगां (१०१)--स्व्ग 

सरगृण (७)--सगुख 

सरजीत (५)--जीवित 

सरणार्ईयां (८६) - वाद्य विदोष 

सरणं (२१)- शर्ण भ । 

सरणौ (१०३) - शरण 

सरव (२२)--शवं, महादेव , 

सरव (३४, ३६)--सर्वं, सव । 

सरव (४०, ४२, «४, ५०, ७४)-- 
शिव, विष्णु, सव । 

सरवे (४०)--सव 

सरस (४७)-- 

सरसति (१)}--सरस्वती 

सरसि (४३)-- समान, तुल्य 1 

सरसौ (४७)--रसपूर्ण, पूर्ण, पुरा । 

सरि ( ०) ८ ट 

सरिखां (१००)--समानों, सद्शों । 

सरिखा (१९, ८५, २३)--समान 

सरिखी (३, २२)--समान, तुल्य । 

सरि-कार्ईयां (५०)-- सुजन किए सृष्टि 

का उत्पन्च किया जाना । 
सरिस (२, क त २)--समान, रिस्‌- 


सरिसि (५५, ७७, ८१५, € १)--समन 
सरिसौ (५२)-- समान 


॥ 


सरीखां (७८)-- समान, सहश । 
सरीखा (३, १७, ३०, रेठ, ८१, 
१००)--समान, तुल्य । 
सरीखी (२१, ६४)--समान 
सरीखें (८८)--समान, सदृश । 
सरीखो (५८)--समान 
सरीखौ (३४८, ४४)--समान, सदश । 
सरीरह (४१)--शरीर 
सरूप (३५)-- पांच प्रकार की मुक्तियों 
मे से एक जिसमे उपासक 
श्रपने उपास्यदेवके रूप मेँ रहता 
है ग्रौर भ्रन्त मे उसी उपास्य 
देव का रूप घ्ाप्त करलेता है, 
सारूप्य । 
सर (४७)-- 
सलांम (३७)-- प्रणाम 
सलांमा (६१)-प्रणाम 
सलाह्‌ (€ }--राय, लाभ सहित । 
सव (४१)--सवब 
सवरी ( ६, ५६, ७८ }-- लवर जाति 
की श्रमणा नामकं एक 
भील तपस्विनी, भीलिनी । 
सवलौ (४१)-- सीधा, सरल 1 
सवाड़ौ (८२)}--विशेष, श्रधिक 
सवाही (४०)-- 
ससमाथ (६, ७, १५, १६, २०, २७, 
६८, ९६५)--सम्थं, राक्ति- 
दाली, रिव । 


॥ 


ससिपाल (€ ८)--रिद्ुपाल 
ससिमाय (३४)--शाि गेखर, शिव । 
ससिहर (२१ १०१)-- चन्द्रमा, 
महादेव, शशिधर । 
सहज (७१)--श्रासान 
सहरि (२२)- 
सहल (५७, ६१, ६६ }--श्रासान 
सहत्या (१०२)- 
सहस-तामी (२७)-- कई नाम वाला, 
ईदवर । 
सहसवाह (५५)--महस्राजु न 
सहसावाहु (१८)--सहस्रा्ुन 
सहसवाहु (१८}--सहटसराजुन 
सहि (४, ७, १२, २०; २१, ३४ 
२७, ३८; ४१, ४४, ४५, 
४७7 ४८) ५५२, ६२, द 
६९५ ६७; दठ८, ७६, ७८, 
८१, ८२; ठ, ८७; दथ, 
८६; €४ ६५, ६९६; १००) 
१०२ )--टीक, सन । 
सदहिजै (६३)--सहज 
सिति (८२)- सहित 
सहिदेव (८०)}--सव देव 
सहियौ (४०)-- सहा, सहन किया । 
सहिस (६१)- 
सहिसँ (६९)-- सहन करेगे 
सही ( ५३, ८५, ८६, ६० }--सत्य 
ठीक, पक्की । 


८४ | 


सहै (४५) 

सहो (५२)--सव 

सा (१० ०, छ १००}-से 

सां(५, ११, १३, १६, २६, ३२, 
२३, ३५; ३७) ४०; ४२, 
४) ४७, ५९१, ५४) ६३; 
६९, ९७) ७५, ७६ 
८१, ठट, ८५) ८६; 
६१, ६५, १) -से। 

सांक (३६)-- शंका, भय 

सांकड़ौ (७९६)--संकरा 

सांकीया (५२)-मयभीत हए 

सांकीयौ (६४)- रकित हु्रा, 

मीत हु्रा । 

साच (€८)--सत्य 

सांव्यां (३१)-मादा ऊट, उटनिर्यो 

सांधतौ (५४)-- जोडता हुत्रा 

सांधी (८७)-- 

सापडियौ (६०)--पेथक किया 

सांवहै (५९)--घारण करता है 

सांभकि (१०२)--सुन ली, सून लेः 

सभष्ाह्‌ (€)-सुनिए, सुनना 

सांभगौ (६६)--सुनिए 

सांभिलिसं (१५)--सुनेगा 

सांमटे (४७)-समेटता है 

सांमठा (६२, ८५)-- वहुत, अ्रपारः 

अधिक्‌ ! 
सांमठ (७, २६)-- श्रीकृष्ण । 


[ 


सांमन (५५) -- यामल, श्रीढृप्ण 1 

सांमहा (६५)-- सम्मुख, सामने । 

सांमहौ (२८)--सम्मुख । 

सामि (६९) ~ स्वामी, श्रीकृष् । 

सांमी (६६)}--स्वामी । 

साम्देई (२२)-- 

साम्हौ (३७)-- सम्मुख, सामने | 

सांसरही (२०)- 

सा (२)--समान 

साई (९८) -स्वामी 1 

साच (३२)--सत्य । 

साचरी (८०) सत्य । 

साचां (२२)- सत्य । 

साचि ¦ ५०}--सत्य 1 

खाज ( १०० )- 

साजा (&२)- पणं 

साभ (१००)--सजा देने के लिए, 

मारने के लिए 

साथरौ (१२) ~ ठेर 1 

नोट-यह्‌ शब्द संस्तर का भ्रपथ्रश है 
जिप्तका भ्र्थं गय्या अ्रथवा घास 
फस फलाकर वनाया हुश्रा 
विस्तर परन्तु मृहावरा के श्रथं 

` मेदेरहै) 

साथे (४७)- साथमे) 

साथं (३३)--साथमें। 

साद (२८, ४८८}-प्कोर । 

साध (३५, ४४, ५६)-- सीधु, सज्जन ! 


८१ | 


साधु्रां (९६०) -- सज्जन, पुरुषो । 
साप (८३)- सपं, काली नाग । 
सापियौ (७४)--श्राप दिया 1 
सामलौ (८२)--र्यामल, श्रीकृष्ण ४ 
सामि (४८४)-- स्वामी । 

सायर (४३) --स्गर, समृद्र । 
सारग-पांणी (८€)-- 

सारंगधर (३३)-- विष्णु । 

सारखा (१५)--समान 1 

सारद (१)-- शारदा, सरस्वती । 
सारदा (७४)--सारदा, सरस्वती + 
सारा (४४) - सव । 


साराहियौ (८८) सराहना की । 

सारिखां (५७) --समान, सहर 1 

सारिखै (७४८)-- समान । 

सारीख (३६, ५७}--समान । 

सारीखं (६३)--समान, सद्दा । 

सारीखौ (४२, ७५}-- समान । 

सारूप (४४}--पांच प्रकार की मुक्तियों 
मे एके प्रकार की मुक्ति, 
सारूप्य । 

सारौ (१००)--्रधिकार, हुकम । 

साल (७६, ९८)--शल्य । 

सालले (८६)- गायन किया 1 

सग (६९) --स्तरीका भाई) 

सालूलै (६६) --बजती है । 

सालं (६६)--स्त्री का माई । 


॥ 


सालोक (४४)--पाच प्रकारः की 
मक्तियो मे से एक जिसमे 
मुक्ता भगवान के साय 
एक ही लोक मे वास 
करता है सालोक्य ! 
-सावंतरी (४४)--सावित्री 
सावतरी (१३, २०, ३६) वेदमाता 
गायत्री, सावित्री । 
-सावित्री (३२, ६<)--१. सरस्वतीः 
२. सूयं की प्रदिन नामक 
पत्नौ से उत्पन्न ब्रह्मा की 
पत्नौ ३ वेदमाता गायत्री 1 
सांस (२७)--श्वास 
सास (३४, ४९, ५०, ६६) --दवासः 
प्राण । 


सातत-सासि (६६, ३४) - खवास-प्रति- | 


इवास । 

साहनिजार (१०१, १२ -एक महात्मा 
का नाम 1 

राहिवा (१००)-- स्वामी, ईवर 1 

साहुलि (£) प्रार्थना, आरातंनाद । 

साहु (३०)-- प्रकार 

सादौ (३२)--विवाहः लग्न ॥ 

सिच (७०)--सिहं 

सिघार (५, ९३)-संहार 

सिनेह (४५)--स्नेह 

सिमू (६०)}- रंभ" दिव । 

सिह (४४, ४८}-- सदी, वस्य ॥ 


+ 


। सिको (४६) -- सव 
सिखि (७७)--निष्य 
सिग्मं (२, ४६५ ६०, ७८? ४७ ७६, 
१०१)-- सकल, सवः 
। समस्त । 
सिगका (१३, ५१, ७५)- सकल, सव 
सिगगई (१६, ६€ ! ०२}-- सकलः 
सव । 
सिगनो (६७)-- सव 
सिमि (१०)--षव, समग्र । 
सिघाग (९६)--वड़ा, महान योद्धा । 
निवारित (६९)--संसार करेगा 1 
सिखिगारिजं (६६)--श््ञास्फक्त 
कीजिये 1 
सिदधदायक (३४) -- सिद्धि को देने 
वाला । 
सिध (६)--सफल 
सिलकादिक (८४)--सन काठ्कि ॥ 
सिनिकादिखि (६१)--गनकादिक 
ऋषि 1 
सिर (५३)--ऊपर, पर 1 
सिरताज (३५, &८)- श्वं ए 
सिरि (१६, ५०)--लिरः ऊपर पर । 
सिस्जि (१०)--स्चना करता दै । 
सिर (३२, ४७)--श्ं छट, उपर, पर। 
सिरौ (४द)--ठग, प्रथा 1 
सिव (६८)-- दिव, महादेव 
सिवि (७६, ८८}--दिव, राजारिवि। 
सिवि संकर (७६)--दिवशंकर । 


~~~ 
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सिसपाक (६३)- चेदि देशका एक 
प्रसिद्ध राजा जिसको 
श्रीकृप् ने मारा था, 
लिद्युपाल । 
सिहाई (२२)--सहायक 
सिहि (१०, २१; ३९) -सव, सवं 
पवकी । 
सीत (३९, ४४ ५५)-- सीता, जानकी 
सीता (११, ३२, ५६, ५७; ६३)- 
राम पत्नी जानकी । 
सौ (२५) ६८}--शील 
सीलवंत (३६)-- शीलवान 
सीस (३६)-- 
सीह (६न)-- नू सिहावतार 
सुकर (२१, ९५}--युक्र 
सुकवि (३९)--श्रष्ठ कवि । 
सुकीरति ( १०५० }--युकीति 
सुखदेव (३८, १०३)--शुकदेव 
सुगरीव (ई)}-वानयों का राजाःश्री 
रामचन्द्र भगवान का मित्र, 
सुग्रीव । 
सुग्रीव (५६, ६५. ७१, €३)- वालि 
वानर का छोटा भाई । 
सुघर (२३)-- श्रेष्ठ घर । 
सुचंग (५०)--श्रष्ठ 
सुजस (७६).-सुयश्, कीति । 
सुणाइ (४५}-- सुनाकर 
सुणिजो (४१)- सुनिए 


1 


सुधारौ (३३)- 

सुच (२३)-शुन्य 

सुपकनां (२६)--सूपैकर्णा 

सुपनखा ( ६ )- रावण की वहिन 
दुपंणखा 1 

सुप्रसच्च (७४) -- प्रसन्च खु । 

सभर (१०२)- पूर्ण भरा हुम्रा । 

सुभराज ( €, १६; २२, १०१ - 
प्रभिवादन सूचक दाब्दं 
जिसका प्रयोग प्रायः याचक 
जातिएं करती है । 

सुभिम्रांण (१२)--श्रेष्ट 

सुभियांख {७४} ~- श्रेष्ठ 

सुमत्ति (३४)--श्रं ष्ठ मति । 

सुर-जेठ (४; ३६, १०२, २५० २६ 

४६)--ब्रह्मा 1 
सुरज्या (६७, ८५)- सूर्या, नवोढा, 
नवविवाहिता, सूर्यं की पत्नी । 

सुरतांण (९०) ~- सुल्तान 

सुरां (३४)-देवताग्रों 

सुरेयुर (४९ )--सुर+-ग्रसुर । 

सुविर्हाण ( ८ }--सुविभातत, सवेरा, 


सुप्रभात । 
सुहांमणा ({ ४४ }-- सुहाना, सुन्दर, 
मनोहर ¦ 


सुहि्रां (६८, ९०, ९७, १०१} सुभद्रा 
सुषिट्रा (११, ७७)}-- सुभद्रा 
मु (२, ९ ३५, ५३)- से 


सूडाकौ (३४)--श्री सजानन । 

सूका (६) 

सूनो (४८ -ुन्य, खाली । 

सरग (४४)-- दिलाई देता हैः देखता हं 

सूप-कना (१६)-- वड़े-वडे कानो वाला 

सूप (६३) सूर्पनखा 

सुपनख (५६) -शूपपणला 

सुर (३६, ६८)--ूरय, वीरः वहाटुर । 

सूरज्या (३२)- पूर््याः सूयं की पत्नी 

सुरिजि (४८) 

सूरिति-पाख (४४)--पवित्र क्ल का 

पाक-सुरत । 

से (३, १६}- वे, सव । 

सेल ( ८९, ९६ }--इस्लाम धमं 
त्राचा्यै, पैगम्बर मुहम्मद 
वंडाजो कौ उपाधि, यवनो के 
मुख्य चार वर्गोमे से प्रथम 


(प 
२ 


=> 
पः 


ग्ग 1 
सेफ (२५) ३६. ६२} राय्धा 
सेत (३२, ३९६५ ६४, ९६) --दवेत 


सेतलं (११, श्र)-खेत रंग का 
घोडा, वि० वि० कहते है कि 
जव कतिक भ्रवतार होगा वह्‌ 
सवेत घोडे पर सवारी करेगा ? 

सेतिलँ (८४)-- सेत 

सेलारसी (१५)-- 

_ सिव (३४)-सेवा 

` >ष (३६)--रेषनाग । 


सेस {६०}--गेपनाय । 

सेहरा (६६)-- 

नै (६२)-- सजन । 

सला (१६)--्वणी नामक वेधा 
चारणा कीपत्री जो देवी 
का श्रवतार मानी जाती 
है । पीरदान लालस की 
श्राराध्यदेवी थी । 

चैदटे (३७)}--जरीर सहित । 

संतान (३२)--दौतान, असुर्‌ । 

सैनीद्धर (२ १)--गनिस्चर्‌ 1 

सोढ (१५) --पंवर वंन की नोढाका 

राजपूत । 

सोम (३६)--चन््रमा। 

सोरम ( १० सं° सुरभि }--सुगंवः 

महक । 

सोरी (७५)--सुखी, आराम म । 

सोढ (६३)-- सोलह 

सोवन (३१)-- 

सोहागण (१५।- सधवा, शोभाग्य- 

वती । 

सोहिया (*०)--सुरोभित हए । 

सौरी (३१)- 

श्रव (२७)}-- सवं, सव । 

श्रव (६)-- सर्वं, सव 1 

शिया (६७)-- श्री, लक्ष्मी 1 


श्रीय ४ ८)-श्री 


श्रीरंग (७५)--विष्यु का एक नाम । 


श्रो व (२५, द) - मेवा । 
श्रवा (७१) - सेवा । 
शरव (द८)--श्रयः श्रष्तर। 
श्रवा (२८)-- सेवा) 
सलग (२६) -- 
सरगलोक (२६; ३६) -- स्वगं लोग । 
खव (३५. ४१)--सवं 1 
सम॒ ( ४१, ५६, ७७ }-- श्रव, 
कान । 
सव (४२)--सेवा | 
स्र वता (८०)--सेवा करते थे । 
हं 
ददं (१७) - के । 
(५, ३६, &८}-दंसावतार, विष्णु 
का एक अ्रवतार। 
हठाठ (६) - हठ करने वाला । 
हणमंत (६, १३० ६५; ६७; ८४)-- 
हनूमान । 
हणएमंति (५७)}--हनुमान । 


हमत (७)--हनुमान्‌ । 

हणियी (&३)--मारा, संहार किया । 
हणीयौ (६१)-- मारा, संहार किया । 
दण (६८)- मार करके, संहार करके 
हय (३८)- | 
हथवाह्‌ (६६)-- स्तर प्रहार, प्रहार 1 
टव (३६)--ग्रव । 

हमल (५७)--्राक्रमणा । 

हमा (५१)-- हम 


[ खला (>. 


हमै (६८, ६८, ८१, ८४८)--्रव | 

हर (२०)--महादेव ।. 

हरख (५५)--हषं, श्रानंद । 

हरणकरस (२३)--हिरण्याकारिपु । 

हर्णाख ( ५२ )--दिरण्याक्ष नामकं 
दैत्य जो हिरण्यकारिप 
काभाई था 

हरता (२२३) नास ध्वंस, हरण 1 

ह॒रनाथ (३३ 

हरि (८, ३६)-- विष्णु, श्रीकृष्ण । 

हरिखिया (€७}--टषित 

हरििंद (३३, ८५}--हरिदचंद्र 

हरिणख \९४)--हिरण्याक्ष 

हरिणाकस (५३, ६८० ९४}--हिरण्य- 
करिपु | . ` - 
हरिणाख (२८, ८०,-९४) हिरण्याक्ष 
हरीचंद (१, ३१)--हरििचंद्र राजा 
दरीयाक (१०१) -हरीभररी 

दरं (५९) -दरण कस्कै, हरणा करता 
है \ 

ह (६६)--प्राचीन कालन का एक 
प्रकार का दस्त्र विशेष 
जिसकी ्राङ्ृति कृषि किए 
जने वाले हल से मिलती- 
जुलती थी । - 

दण्डका (=६)-दल्लागूल्ना ? ` 

दयां (€र>-म्राक्रमण 


= 
= --” £^ 
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दलावौ (३१)-चलाडए हीगव्णज (१६)-एक दैवी का नामं 


हलाहला (१०३)-- जिसका स्थान वनुचिस्तान 
हव (८१, ८६. १०२, १०६}-- प्रव मदै, 
हं (४५, ८०) - हसता है, हसते हीगलाज (७४८}-र्गा देवी या देवी 
हस्तस (३१)--इस्तिनी छी एक मूर्ति या भेद 
हांशि (११)- हानि जो क्तिथ श्रौर विनुचिस्तान 
हाक (६७)--दहाड्‌ के वीच की पटाड्योरमे 
हाट (६१)--टुकान स्थित ३। 
हाट्डं (&७)--हाट, दुकान, बाजार, | दीस (=७)-- यन्त विदेम | 
स्थान । हीचुए (६६)--एक प्रकार का प्राचीन 
हाड (३, ५१)--टडिर्या, श्रस्थि । दत्व विदोप जो दंिवासे 
हाये (*र)-- मिलता-यृनता होता है । 
दालि (उर) चनकर । दीगरद् (११ }--दहृदय, मन ) 
टालिमे (१०३)-- | हीगोक (२१)-हिवलाज के लिए 
दाल (१००)-- | प्रयोग किया जाता है) 
हास (५०)--हास्य 


हीडे (५८)- पलना मे कोका खाता 
हिरियौ (५३)-- मारा, संहार किया 1 : 


हैया पालना मे शूलत्ता 
हिदुशरारी (१४)-िमदुस्त्री, हिदुत्व ह 


द । 
हिज (६५)-- ही, निव्चय . ¦ हीव (€न)-- 
दिति (५४)--हित, ररह ¦ हीमाकं (६३)--हिमालव पव॑त < 


हिम (=, २६ ५५, ८९, ६२, ६५, । दीयाली (७८) भेम, दादिक स्नेह । 
६६; ३७, ६३}--टमको, | हीयं (४०, ९)-हृदय 
न हं (३८) ~ ठोकर 

हि (७, १०, ३२, 2७, ८) ७०; हता (२३, ४१, ४७, ७५) न्थ 
७४५)--हमको, श्रव ¦! | हता (१०१)- से 


हिया (८१}--हदय हति (७, ४८७, ५४, ६२, २३}- धी 
हिव (७र)--श्रव से! 


चिं (&€)-ग्रब . हृतौ (३९)--था 


"~ 





[ ६१ 


हतौ (४म}--या 

टद (११)--दटोगी 

हुयं (४८, ४७)--होकर 

हयौ (३४)-- 

हुलरावं (२६, ४२)---पालने मे कोका 
देते की क्रिया, भुलना । 

इलायौ (२८)-- 

हलादौ (२६)-- 

हुव (१०२) --दोते है । 

हुसेन (६७)-- मुसलमानों के ततीय 
“^ कानाम जो मजीद के 
हुक्म से कावला नामक 
स्थान पर मारे गये ये, 
मुहर्रम इन्हीं कौ यादगार 
मे सनाया जाता है, हसन । 

टुसेनिर्यां (३ 9 )-- 

हं (२३, ५ ६९, ७०, १००} 


हैत ( ५ }-ते 

रहत (२६) ४७)--से 

हता (३४, ४७)- से 

हृति (३५)-से 

हं (४५, १०२}-मँ 

हुदै (१०)-- टो जायगा । 

ट्र ( ७ )-- 

देकंकार (१०)-- एकीकरण । 

हेक (१ १, १७, ३६३ ८४) ४८ च) 
९६१, ६६५ ८५० ६०, ६३)-एेक । 

ठेकला (५२)}--श्रकेला । 

दैकलौ (४७, ५१)--प्रकेला । 


[कावा 1 रीषि 


| 


हेकांरा (६९)--एक के ) 

हेकोड्‌ (७४)--एक टी । 

ठेठ (८७)-- नीचे, नीचा । 

ठेठी (७९)-- नीचे । 

हेत (३५, ५३)--्नेह, हित । 

हेम (१७)-- व्यक्ति विशेष का नाम । 

हेम (८७)--हिम, वफ । 

हेम-पृतरी (२१)--हिमाचल की पत्री 

हेमरी (२०)--दिमालय की । 

हेम (*४)-- प्रव 

देल (१०)--क्रीडा, खेल । 

हेला (१०२) कार ! 

हेली (५५)}-सदेली 

देवरौ (=२)- 

हैग्रीव (३५१५, १८, २४, ३६, ३९, 
७१, € ८)--दहयग्रीव, चिप्र 
के २४ अवत्तायें मसे एक 
श्रवतार्‌. मधु श्रौर कट 
नामक दो दैत्य जव वकेदोको 
उठाकरने गथेतवं वेदोके 


उद्धार के लिए विष्णु ने यह्‌ 
श्रवतार लियाथा] 


हग्रीवा (६९)- 

हमर (५१)--दयवर 
हैमे (६१)-- श्रव 

हो (३२)ो-दे! 

होडं (६८)--प्रतिस्परा । 
होमवला (१०३) 

होवे (१ ४ ०}--टोते है । 


पत्ति-(शब्द-कोश) 


( शण्द-कोडा मे जिन शब्दो के भ्र्थं छपने व्रूट गये दह, उनको श्रथ 


सहित पुनः नीचे दिया जा रहा है \ ) 
म 


मजार (६० )--में, भीतर 1 

मेदे (२१)--वास्तव में, मुद । 

मडंणीं (£४)--उत्पन्न हुई ) 

मये (६१)- साय 

मला (१०३)--श्राप मला, स्वयं, 
स्वतन्त्र 1 

महल (६ ८)--१. प्रासाद, २. स्वी1 

मात (६९)-- मात्र, केवल । 

माप (४६)--नाप, परिमाण 1 

माहं (१०३) -मे, भीतर । 

भिरिज (०)---कहा जाता है । 

मिलक (३१)}-- मलिक, सरदार । 

मुम (७६) -ूढ 

मूसे (१७)- मूसा, वैगम्बर 1 

भुजरो (२५)- नमस्कार 1 

मुर्‌ (६९)-- नाश करे । 

मुखां (३१)--ूसा, पैगम्बर 1 

मू मरां (६१)--मोमिन । 

मूस (८६) --सुसा 

-मू सा (८५, ६०}--मूसा 


मूरति ( १५ ०}-मूत्ति 1 
मेव-रिखी (८६)-- मेष ऋषि 1 
मेप (४&)-- नप, सप 1 
मेहणौ (८६)--कर्लंक । 
दमार (५२)-मारदे } 
|. 
रत री {२१)--रक्त की} 
रहै (४५)--रटता है । 
रामदे (१५)--एक लोक देवत्ता 1 
राधा (४)--राधिका। 
रामचन्द्र (६७, ६३ }--श्रीरामर 
रावण (५७)}-एक र्दत्य का नाम । 
रावां {(८८)--राजाश्नों के! 
रासि (६०)--रास 
रिरि-वेत (८७ }--रणक्षे 1 " 
रिणिसी (१५)--रणसी नामक एक 
भक्तं । 
रुख (१०१)--ग्रोर, तफ । 
रेली (३२)-१. वरसाया, २. वरसा- 
कर भ्रानदित किया । 
ल 
लिन (८१)- लग्न, विवाह 
लिगी (६८)- क्रति मी 1 


( 


लिवारि (६५)--चेने दे) 
लिवारे (७)- चेन देता है ¦ 
किवारौ (७५)-चेने दो ।' 
लोधियो (६२)-दैरान किया 1 
ध, 
वरतावीजं ( १२ )-- प्रदानं कीजिये, 
प्रचार कीजियि। 

वरताहि (*५)-फलादे)। 

वरत (६०)- प्रसार कौ जाती है) 
वसारे (७४)--भ्रुला दे । 

वस्षिजे (२२)- वस जाना, रट्‌ जाना 
वह्‌ (११)--वहूत 1 

वहि (९०)-- जाकर । 

वहियौ (६३)-- चला 

वहे (६०)-- चलता है ! 

वांखि (२४)--वाणी 

वार्णासुरा (१०३)-- बाणासुर को । 
वाणार (३८)--एक भक्त का नाम । 
वातां (३६)-वाते | 
'वारिवा (१९)- वारने के लिये ! 
वारौ (१० वारा । 

वालिया {७९ }- लौट लाये । 

वाहि द्विया, (१०३ }--फक दिया । 
विणयो (३५)-- वना 

विघतः(२९)-- विधाता . 


विसता (भधो---विस्तः , : ^ ,` . 
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विसनौ (७३)-- विष्णु 

वेसूनां (१०९)- निर्दोपो के । 

वैविया (३ ६)--वेचने से, वेच व्यि ; 
वेदव्यास (१, ३८}-- 

वद्र (३६)--वदं 1 

वेस (२३, ३६}--मेषः, शूप ! 


त्रिदि (७८)- वृद! 


संखवर्‌ (४ ९)--वंखधर 1. 
संताप (४२)--दटख । 
संमि्तका (३६)}-- यानी । 
संसार (१००)-- जगत 7 
सचेठा (९ १)-- प्रसन्न, राजी 
सजिया (६५)--र्तयार ह्र । 
सदोमति (१६)--सदमति देने वाली + 
सवाद्‌ (१६)-- सभी 

सवोज (४४)--वोध युक्त । 
समस (१५)--एक भक्त का नाम ! , 
समास (६€)--निन्तर 
समिदिसं (७४)--समदृषटि से) 
सरसं (४७)-- श्रच्छा । 

सरै (४७)--वनाता है 
सवाही (४०)-समी प्रकार । 
सहरि (२२)-- सहर मे 1 
सहल्या (१०३)-- साथ चले 
सहिस (६१)}--शेष नाग । 

सहै (४५)--वार्ण करता है ४ 
सांधी (८७) - जोड दी 1 ` 
साम्देई (२२)--सामने ही ` 


[ (ल ॥ 2 ~ 


सांसदी (२०)- सहन होता है हलाहला (१०३)--हल्ला ।. 
सा (२}--समान । हाये (६२)--हाथ से। 

साज (१००)--रक्षा 1 हालिम (१०३)- चलकर । 
सारेग-पांणी (८९)--विष्णु । हालौ (१००)--चले । 

सीस (३६)- सिर ! हमि ( ।-भ्रव 


हीव (€८)- मार 

हीविया (८२)--मार दिया । 
सूका (६८)--सूख गये । हयौ (३४)--हो गया । 
सेलारसी (१५)--एक भक्त का नाम। 


सुधारौ (३२)-- सुधार दीजिये । 


हुलायौ (२८)--माया, वर्णन किया \ 


सेहरा (६९)- मुकुट । हुलाहौ (२६)-- प्रवतं होता है, 
सोवन (३१)-- सुवणं । चलता है 1 
सौरी (३१)--गाय । हुसेनियौ (३०)--यवनो का । 
खग (२९)--स्वगं । हूर (७)--श्रप्सरा । 
ह्‌ हैवरौ (८२)-घुडसवार 1 
द (३) हायन! वा (९९) दरी ्नतार । 


हरनाथ (३३)- महादेव । होमवला (१०३)--श्रापत्ति । 
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